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प्राक्कथन 


यो तो सुगन्धदशमी कथाको मै अपने बचपनसे सुनता भाया ह, क्योकि इसका पाठ परयुषण पर्वे 
भाद्रपद शुक्र १०वीको नियमित रूपसे जेन मन्दिरोमे किया जाता रहा ह । तथापि इसकी ओर साहित्यिक 
दुष्टसि मेरी विशेष रचि तब जागृत हुई जब सन्‌ १९२४ मे भेरे प्रिय भित्र स्वर्गाय कामताप्रसादजीने जसवन्त- 
नगरके शास्त्र भण्डारका एक हस्तछिखित ग्रन्थ भेजा, जिसमें अनेक संस्कृत, प्राङृत, अपश्रंश कथाभोके बीच 
सुगन्धदश्शमी कथा ( अपश्नक्ञ ) भो संगृहीत थौ । मैने उक्त ग्रन्थका कुछ परिचय तभी अलाहाबाद युनिवसिटौ 
जनरक, खण्ड १, मेँ भरकारित अपने “अपभ्रंश किटरेचर' शीषक ठेखमें दिया था । तभी मैते इस कथाकी 
परतिकिपि करके अपने पास भी रख छी थी । किन्तु अन्य सरोधन कायोमिं व्यस्त हो जानेसे मेरी दु्टि इस 
रवनापर-से उड गयी । सन्‌ १९५४ मेँ उस समय संस्कृत एम० ए० के विद्यार्थी गौर अब ° विद्याधर 
जोहरापुरकर, प्राध्यापक मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, ने मक्षे इस कथाकी जिनसागरछकृत मराठी रूपान्तरको वह्‌ 
परति दिखलायौ जो रंगोन चित्रोसे युक्त बौर नागपुर सेनगण भण्डारकी हं । इसके साथ ही उन्होने पुरानी 
गुजरातोकी रचनाको भी प्रत्िक्पि मुञ्ञे दी ओर इन दोनो रचनाभोका परिचय भी लिखकर दिया । इसको 
देखकर मुदो अप्नशच ख्पका ध्यान आया ओौर साथ ही अपने बचपनमे पदी अंगरेजीकी सिङड्का शीर्षक कथाका 
म स्मरण हृभा । उसी बोच मै वैशाली प्राकृत जैन रिसचं इस्टीटचूटको स्थापना हेतु बिहार राज्यमे चला 
गया । सन्‌ १९५५ मेँ जो ओरियण्टर कान्पुररेसका अधिवेशन अस्चमखाई चिद्वविद्यालय, चिदाम्बरमूमे हला, 
उसमे मैने इस कथाका व उक्त चित्रित प्रतिका परिचय अपने ¶ैरालकिलिम र्म ठेल्स बिट्वीन अपश्चश्च 
एण्ड वेस्टर्न लिटरेचर" शीर्षक ऊेखमे दिया, जिससे विद्वानोकी इस गोर विशेष रचि जागृत हुई, गौर वे इसके 
परकाक्षनके किए उत्मकेता प्रकट करने लगे । तब मेने इस जोर विशेष ध्यान दिया, एव संसृत भौर हिन्दीकी 
कथाभोको भी खोजकर प्रस्तुत सस्केरण तैयार किया । भारतीय ज्ञानपीटको मूतिदेवी ग्रन्थमालमें इसके 
प्रकाशनका प्रस्ताद भो शीघ्र स्वीङृत हो गथा, तथा मूक रचनाभमो व अनुवादोके मुद्रणमें बहुत खमय भी नही 
लगा । किन्तु मेरी इच्छा थी कि मराठी प्रतिक समस्त चिक्रोकौ छाया भी इसके साथ प्रकाशित कौ जाये । 
इस कार्यम बडा विलम्ब लगा ओौर अनेक विघ्न-बाधाएं व चडढाव-उतार आये । उन सबको पार कर जिस 
रूपमे अब यह म्रन्य पाठकोके हाथ पहुंच रहा ह, आला हँ उससे समको सन्तोष होगा 1 

उक्त शास्त्र भण्डारो, विद्वानो एवं भारतीय ज्ञानपोठके मधिकारियोके ही सहयोगसे यह कृति इस 
रूपमे प्रकट हो सकी ह, अतएव मै उनका हदयस अनुगृहीत हँ । सिघई प्रेस, जबलपुरके मालिक श्री अमृत- 
जालजीने चित्रोके व्छाक बनवाने भौर उनका मुद्रण करानेमे विशेष रचि दिखलायी अतः मै उनका बडा उप्‌- 
कार मानता हं । विद्द्वर डं ० वासुदेवश्चरण भग्रवालसे मेने प्रार्थनाकी कििंवे इन चित्नोका परिचय छ्िखवा 
देनेकी कृपा कर । उनके स्वास्थ्यको देखते हुए मृक्षे भय था कि वे कदाचित्‌ इस भारको स्वीकार न कर सर्के, 
किन्तु मुने बडा हर्षं ओर सन्तोष है किं उन्दने इसे ततार स्वीकार कर ल्या गौर शीघ्र ही डं० गोक्रुल- 
चन्द्र जनको चित्र-परिचय किखवा दिया । इस छृपाके किए मै उनका बडा मामारी हूं । 


इस प्रकार इस प्रकारनमे जो कुछ अच्छाई मौर भलाई ह" वह उक्त सहयोगका फल हँ, तथा उसमें 


जो दोष व त्रुटिं रह्‌ गयो हो वे मेरे अज्ञान व असामर्यका परिणाम है, जिसके लिए पाठकोसे मेरी क्षमा- 
याचना ह । 


--हीरालाल जेन 


प्रस्तावना 


१: श्रादशे प्रतिर्योका परिचय ( श्रपश्नंश ) 


( १) यह प्रति जसवन्तनगरके जैन मन्दिरकी है, जो मृ. स्वर्गीय बा कामताप्रसादजीके द्वारा 
प्राप्त हुई थौ । , यहं एकं कथासमग्रह है जिषमें करल २७ रचनाभओका सग्रह है }. इनमें सुगन्धदशमी आदि दख 
कथाएं मपश्चशकी ओर शेष संस्कृत च प्रकृतको है । इसो प्रतिपर-से मेने सबसे पूर्व॑सन्‌ १९२३ मे, प्रथम 
बार अपश्नश सुगन्धदशमो कथाको प्रतिक्पि को थो ओरं इस आदर प्रतिका परिचय अपने अपश्रश् किटरेचर 
दीर्षक रेमे दिगा था । ( देखिए--मलाहावाद यूनिविटी स्टडीज, भाग १; १९२५ }) । 


, {२) यहु प्रति भौ एक कथाक्रोशके अन्तर्गत उसके प्रथम १३ पत्रों पायी गयी । इस कथाकोश्चकी 
कुर पत्र-सख्या १९२ हं । प्रथम पत्र अप्राप्य है । अन्तिम पत्रपर निर्देश है- 


वर-वय-कहाकोु सुपवित्तड विरियड विचुहसदणा । 
सोहिर हरिसकित्ति सुणिणा पुणु सुरकियगिरपवाहिणा ॥ 


इससे दष संकरलनका नाम व्रतकथा कोकश्च' पाया जातां भौर यह्‌भीज्ञात द्यो जता कि उसके 
-संग्रहकरि विबुधराय थे ओर उनकी रचनाका संशोधन हर्षकोत्ि म॒तिने किया था । अन्तम सवत्‌ १६७६ का 
भी निदेशं है जो सम्भवत, प्रस्तुत प्रतिका रेखनकालू है । दस प्रन्थके पत्रोका आकार ११०८४) इचः, प्रति 
पृष्ठ ९ पक्ििर्या है, चारो ओर लगभग ,एक्र ईचका हासिया है, भौर बौचमे भौ स्वरस्तिकाक्रपर स्थान चटा 


हृभा ह । यह प्रति सम्पादकके सम्रहमे हं । 


| (३) यह मी ९॥ 2८४ इच स्नकारका एक कथाकरोश है; जिसको पत्र-संख्या ११९ है । वन्तु. 
प्रथम एक तथा अन्तके अज्ञात सख्यक पत्र एवं बोच-बौचके अनेक पत्र अप्राप्य ह, जिसप्ते वर्तमान पत्रोकी 
कुलं सख्या केव ६७ रह गयी ह 1 युगन्धदशमो कथाका प्रारम्भ पत्र २६ पर हुभआ, किन्तु बह पत्र बप्राप्त 
है । २७बें पत्र॑पर मुद्रित प्रतिके १, १, ३ के 'मणहर शब्दसे पाठ प्रारम्भ होकर पत्र २९के अन्तर्मे, त 
जायत्रि भायडई' ( तं जाएवि भावद्रं १, ४, १७ ) तक्र गतिच गया हं भौर फिङ् ३०-२४ पत्र अप्राप्त 
होनेसे ३५ें पन्नपर 'ण एण बंषु, ( १, १०, २ ) से पुन, श्रारम्म होता है, ओर पत्र ३८ पर शम चितेवि 
पुणु (२, २, ६ ) त्क जाता ह । भागे ३९४४ पत्र अप्राप्त है । ४पवे पत्रपर हमि सुअधणेण' ( २. 
१०) से कम्प उह (२, ८, १३ ) तक्र जाकर पुन" श्िच््िहो जाता ह । रचनाकौ समाप्ति मुगष् 
पत्र-४६ पर हई होगी, किन्तु वह पत्र अप्राप्त है. प्राचीन ग्रन्थोक्रो यह दुर्दशा देखकर बडा दुख. 
होता है । 


1३ 

( ४ ) यह्‌ सुगन्धदशमी कथाकी एक, स्वतन्त्र प्रति है, च्छे पत्र १ पर॥दा॥ ऊ श्ौधय णमा 
॥ सृगन्धदसमी कथा ।॥ ॥। जिण चउवीस नवेप्पिण्‌ ।* इत्यादि रूपसे प्रारम्भ होकर पत्र ११ पर तदहि 
णिवाु महु दिज्जड ॥ ९॥। @ ॥ इति सुगस्धदसमी कथा समाप्त ।' इस प्रकार समाप्त होती हं 1 पत्रोका 
भकार १३८७ इंच है, प्रतिपत्र १२ पक्तियां ह । यह प्रति कालकी अपेक्षा पूवक्ति तोनो कथाकोलोसे 
परचात्कालीन है । 


इन प्रतियोके पाठान्तर -अंकित नही किये गये, क्योकि उनमें सच्चे पाठान्तर पाये ही नही जाते। 
पाठमेद प्रायः चरण, शब्द, अक्षर व मात्राओके छट जाने, सात्राओमें ए" गौर रेफ' तथा "गो' गौर ^उ' के 
व्यत्यय तथा ण भौर न कै प्रयोगको अनियमितता सम्बन्धौ मात्र दिखाई दिये । 


९ 


सुग॑धदश्चमी कथा 


कथा-रचना--अपश्रश सुगन्धदशमी कथाम कुर दो सन्वर्यां है । प्रथम सन्धिमे कडवकोकी सख्या 
१२ है, भीर दूसरी सन्धिमे ९। प्रत्येक कडवकमे पक्तियोकी संख्या भौसतर्न १७ है 1 सवसे कम पवित्यां 
१,२ मेह, जिनको सखूया ११ ह, ओर सबसे अविक ३२ पकितियां २, २ में ह। समस्त इक्कोसो कडवकोकी 
कुल पक्ति-सख्या ३६४ ह । । 

कडवकोकी रचना प्राय पद्धडिया ओर अकिर्लह्‌ छन्दोमें हई है, जिनमे प्रत्येक चरणमे १६ माजार 
होती है, भिन्तु एकके अन्तम जगण ( रषु, गुरु, रधु ) अता है, भौर इूसरेके अन्तम दो लघु मत्रा । इन 
दोनो छन्दयोका इस रचनामें प्राय मिश्रण पाया जाता ह । जैसे, प्रथम कडवककी ३-४ पवितयोमें अछित्लह 
गौर शेषमे पञ््षटिका या पदधडियाका प्रयोग हँ । किन्तु दूसरा कडवक परां जलिल्लहमें है, व तीसरा-चौथा 
पञ्कटिका्मे । जहां माच्रएतो १६ दही हो, किन्तु इन दोनो छन्दोके चरणान्त मात्राओोका नियम नही पाया 
जाता, वहाँ छन्द पादाकुलक कहलाता ह । जसे २, ७ की प्रथम दो पकतिर्यां जहां चरणान्तमे गुरु मात्रा दिखाई 
देतो ह । कंडवक १, ५ मे दीपक छन्दका प्रयोग है, जहाँ दस मात्रां ह व अन्तमे लघु । प्रत्येक कडवकके 
अन्तमे जो घत्ता कहा जाता है, वह सामान्य अपश्रक्ञ कान्यकी रीतिसे सन्वि-भरमे एक-ता ही रहना चाहिए, 
किन्तु यहाँ इस नियमका पालन नहीं पाया जाता । 


कवि परिचय श्रौर रचना-फाल 


अपश्रश सुगन्धदगमी कथाम उसके कर्तानि कुछ आत्मनिवेदन रचनाके अन्तमे ( २,९,७-११ ) 
मे किया ह। इसके अनुमार वे अपने कुलष्टपी आकाशको उ्योत्तित करनेवाले-उदयचन्द्र नामधार-तपरे, ओौर 
उनकी भार्याका नाम देमतिय या देवमती थां। उन्होने इस कथाको गाकर सुनाया था, जिस प्रकार कि 
उन्होने जसहर ओर णायकुमारके चरित्रोको भी मनोहर भाषामें सुनाया था 1 सम्भव ह उन्होने स्वयं ह्न 
चरित्रोको भो रचनाक हौ । इसके अतिरिक्त इस रचनामे हमें कविके विपयमें मौर कोई वृत्तान्त प्राप्त 
नही होता 1 
किन्तु उदयचन्द्रका नाम हमे इष प्रकारकी अन्य भी कुछ ब्रनकथाओमे उपलन्ध होता है । 
उदाहरणार्थ- 
१-विनयचन्द्र मुनि कृत "णिज्क्र पंचमी कहा" के आदिमे उदय्चन्द्र गुर भौर बाल ( बालचन्द्र मुनि ) 
का स्मरण किया गया है- 
पणविवि पंच महागुरु सारद धरिवि मणि। 
उदयचंदु गुर्‌ सुमरिवि वंदिय बारमुणि ॥ 
व्रिणयच्हु फल अक्खद् णिज्क्षरपचमिरहिं ! ` 
णिसुणड धम्मकहाणड कहिं जिणागमरहि ॥ 
ष्सी ग्रन्धके अन्तमं यह भी व्यक्त किया याहं किं इसत रासके रचयिता माथुर सधकै मुनि 
विनयचन्द्र थे, ओौर उन्ोने सक्तो रचना त्रिभुवनगिरिको तलहटीमें को थो । 
सिहूयणगिरि तरट्टी इह रासउ रदउ । 
माशुरस घह सुणिवरू-विणयवचंदिं किङ ॥ 
विनयचनद्र मुनि कृत एक ^नरग उतारी कहा भी हं, जिप्तके आदिमे भी उन्होने उदयचन्द्र गुड ओर 
बालचन्द्र मुनिका स्मरण तथा नमन किया ह 1 यधा- 
उदयचटु गुणगणहर गर्व ड 1 
सो मदं मावे मणि अणुसखरियड ॥ 
बार्ह सुणि णविवि णिरंतर । 
णरगउतारी कष्टमि कदंतङ ॥ 


प्रस्तावना 


इस रासके अन्तमे उन्दोने यपुनां नदोके तटपर वसे हुए महावन नामक नगरे जिन-पन्दिरको भपना 
रदतास्थयल प्रनटक्रिप्रा ह्‌ 1 यधा 

अमियमरीस्षड जव्रणजलटु । 
णय महावणु सग्यु ॥ 

तदहं जिणमवणि वसंतड्ण । 
चिरदर रायु समग्यु ॥ 

विनयचदद्रमुलिकी एक तीसरी रचना “चूनड' भी है, जिसमे उन्होने माथुरसघके मुनि उदय ( उदय- 
चन्दर ) तथा वालचद्धको नमस्कार क्रिया है, तथा त्रिभुतरनगिरि नगरके मजयनरेन्र कृत राजविहारको अपनी 
रचनाका स्थान बत्तराया ह । यथा- 

माथुरसंघहं उदयञ्ुणीसर । 
पणविवि वालद्ु गुर गणहर्‌ ॥ 
जंपद्‌ चिणयमयंङ सुणि । 
तिहुयणगिरिपुर जगि वि्खायड । 
“ˆ सग्गखंड णं धरयकि आयड' ॥ 
तर्हिं णिवसंतं मुणिचरं अज्रणरिंददहो राजविहारदहिं । 
वेगे चिरदय चूनडिय सोह सुणिर जे सुधर धारहिं ॥ 

पर्क्ति समस्त उत्लेखोपर विचार कर यह्‌ प्रतीत होता ह कि- 

१. अपश्नभ सुगन्धदशमो कथाके कर्ता वे ही उदयचन्द्र है जिनका विनयचन्द्र सुनिने अपनो अनेक 
रचनाओमें गुर कहकर स्मरण किया हं । 

२ सुगस्धदकशषमी कथाकी रचनाके समय कविवर उदयचन्द्र गृहस्थ थे भौर उन्होने अपनी पटनो 
देवमतीका भी उल्लेख क्याहं। यही कारण ह कि विनयचन्द्र मुनिने अपनी दो रचनाओमे उनका गुरं 
रूपसे स्मरण तो किया है, क्योकि वे उनके विद्यागुर थे, किन्तु उन्हे नमस्कार नही किया, क्योकि मुनिका 
गृहस्थको नमस्कार करना अनुचित है । विनयचन्द्रके दीक्षागुड्‌ मुनि बालचन्द्र थे, भौर उन्हे उन्होने सर्वत्र 
नमस्कार कियाहं1 । 

३ कविवर उदयचन्द्र बादमें दीक्षा लेकर मुनि हो गये । इसौ धटनाके परचात्‌ विनयचन्द्रने अपनी 
श्‌ नडी" नामक ॒रचनामे उन्हें मुनीदर भो कहा है, गौर अपने दीक्षागुर बालचन्द्र मुनिके साथ उन्हंभौ 
प्रणाम किया ह । तथापि यह ध्यान देते योग्य वात ई कके उन्होने विदयागुरके नाते उदयचन्द्रजोका सर्वव 
आदिमे उल्लेख करिया ह, ओर दीक्षागुर बालचन्द्रका पश्चात्‌ 1 ` 

४ ये तीनो मुनि उद्यचन्द्र, बालचन्द्र, भौर विनयचन्द्र माथुर सधकरे थे। दस सघका साहित्यिक 
उल्लेख सर्वप्रथम अमितगतिके ग्रन्थोमे मिलता ह, जिन्होने अपना सुभापित-रत्न-सन्दोह नामक ग्रन्थ 
मुंजनरेशके राज्यकारमे सवत्‌ १०५० मे रचाथा। इस संघके दूसरे बडे साहित्यकार भमरकीति थे, 
जिन्होने सवत्‌ १२४७ मे अपभ्रंश भाषाका “छक्कम्मोचएस' ( पट्‌कर्मोपदेश्च ) रचकर परा किया । तीसरे 

महान्‌ ग्रन्थकार यकश्च.कीति भौर उनके शिष्य पण्डित रघू हुए, जिन्होने सवत्‌ १४८६ के भआखपाक्त अनेक 
अपरश्नक्ं ग्रन्योकी रचना को । ( माथुर सघके विक्ञेप परिचयके किए देविए डौ» जोहरापुरकर कृत्त “भद्रारक 
सम्प्रदाय' शोलापुर, १९५८ ) देवसेन-ठरृत द्छनसार-गाया ४०, आदिके अनुसार इस संधक्रो" स्थापना 
मथुरामे रामसेन गुरदास कौ गयो थी, जितम मुनियोको पौषो रखनेका निषेव किया गया था। 


५. उदयचन्ध कवचिने अपनी सुगन्धदशमी कथामें रचना-स्थानका कोई उल्लेख नही किया । किन्तु 
उनके शिष्य विनयचन्द्रने अपनी “नरगउतारी कथा" का रचना-स्यल यमुना नदोके तटपर वसा महावन 
नगर वतक्लाया है मौर अपनी मन्य दो रचनाभो मर्थात्‌ “निर्घर-पचमी कथा' गौर श्वूनडी' को तिदहूयणगि{रि 


= 4 


ह 
व । सुगंधदङामी कथा 


( च्विभुवनगिरि 9 मे रचित कहा है । सौमाग्पसे ये दोनो स्थान पहचान लिये गये है । महावन तो सथुराके 
निकट यमुना नदीके उस पारवक्ा हुमा है, मौर वह उत्तरग्रदेशके नकरोमे अथ मी देखा जा सकता है । 
कविने इस [नगरको स्वर्गं का ह, जिससे उसको उने दिनोकी महत्ता प्रकट होती हं 1 _ तिहुयणगिरि भाज- 
कका तिहनगढ ( थनगढ या थनगिर ) ह, जो मथुरा यां महाव्रनसे दक्षिण-परिचमकी ओर लगभग साठ 
मी दर राजस्थानके पुराने करौलो राज्य वे भरतपुर राज्यमें पडता ह+ - इस प्रकार्‌ इन ग्रन्थकारोका 
निवास व विहारका प्रदेश्च मथुरा जिला गौर भहूतपुर राज्यका भूमिमाग कहा जा सकता ह । 


~ & उक्त समम्त रचनाओमें उनके रचङाकालका निर्दक्च नही पाया जाता। सौमाग्थसे विनयचन्द्र 
मुनिने. जपती ध्वूनडो' नामक रचनामे एक एेसासवेत दिया है, जिससे इनके रचनाकार्का अनुमान न्लगाया “~ 
"जा सक्ता हुं । उन्होने कहा ह किं “चूनढीः कपी रचना उन्होने तिहुयणशिरिमें अजयनरेन््रके राजविहारमे 
रहते हए की थी 1 ऊपर हम देख ही चुक्रे है कि यह्‌ त्िहूयणगिरि आजकलका तिहनगढ है । इसके पूर्व 
इतिहासका परता रूगनेपर हमार दृष्ट वकि मध्यकालीन यदुवश्षी राजाओपरः जाती हैः 1 भाटोके ज्ञातो 
व उत्कं ठेखोपर-से पता चलता है कि भरतपुर राज्य च मुस्र जिलाक्रे भूमि-प्रदेशपर एक समय 
यदूवशो राजायोका राज्य था, जिसक्रो राजघानी श्रोपथ ( माघुनिक बयाना, संजस्यान } धौ । यहा ग्यारहवी 
शतके पूर्धि जेततपाल नामक राजा हए 1 उनके उत्तराधिकारी-विजयपाछ थे, जिनका 'उल्लेघ्ल विजय नामसे 
जयानाके सन्‌ १०४४ के उत्कीर्ण केलमें भौ -पाया गया है । इत्रके उत्तराधिकारी हए त्रिभुवनपाल 
( तिहनपार ) जिन्होने बयानासचे १४. मी दूर त्रिभुवनगढ ,-( तिहनगढाः) का किला ` बनवाया । इस वशकै 
अजयपा नामक राजाकौ एक उत्कर्णं शरृशस्ति महावनसे मिद है, जिसके अनुसार खन्‌ ११५० ई० में उनका 
राज्य प्रवतंमान था ।-इनके उत्तराधिकारी हट्िपाल्का मो सन्‌ ११७० का एक उस्कीणं ऊेख ,महावनसे मिला 
है । भरतपुर राज्परके अधपुर्‌ नामकं स्थानसे भौ एक मूत्त मिली है, जिसके सन्‌ ११९२ मेँ उत्कर्णं ठेखमें 
नपाल नरेशका उत्लेल ह । इनके उत्तराधिकारी कुमारपाल ( कुँवरपार ) ये, जिनका उल्डेख-मुसलमानी 
तवारीख ताजुत मभासिरमे भौ मिक्ता है, भौर वहां कहा गया है कि इनके समय तिहनगढ या थनगढपर 
सन्‌ ११९६ ई० म मुदज्जुदहौन मुहम्मद गोरीने आक्रमण कर वहकि राय क्रुवरपालको परास्त क्रिया ओर वह 
दुगं बहाउदीन तुघरिलको सौष दिया । कुँवरर्पुदके उत्तराविकारी अनगपाल, पथ्वीपाल व त्रिरोकपारूके 
नाम पाये जति है । किन्तु सम्भवत इतिहासातीत कालसे प्रसिढ शूरसेन प्रदेश व मथुराके वासुदेव भौर ` 


कृष्णक नामोसे सुप्रसनिद्ध यदुवशशकौ राज्यपरम्परा ग वारहवी क्षती तक आकर मुमलमानौ याक्रमणकारियोके 
हाथो समाप्त हो गयी 1 


१ 


क 


~ यहाँ प्रस्तुतोपयोगी ध्यान देने योग्य बाह यह हैःक्रि सुगन्धदशमो कथाके कर्ता उदयचन्द्रके शिष्य 
व्िनयचन्दरने जिस त्रिभुवनगिरि ( तिहनगढ) मे अपनी उक्तदो रचनाएं पूरीकोथी, उसका निर्माण 
षम यद्वरं राजा त्रिमुत्रनपाल ( तिहनपाल } ने अपने नामसे सन्‌ १०४४ के कुछ कारु परचात्‌ कराया 
था.। तथा अजयनरेन््रके जिस राजविहारमे रहकर उन्होने "चूनडो' कौ र्चनाकी थो, वहं निस्घन्देह उन्हीं 
अभयपाल नरेरा-दारा बनवाया गया होगा, जिनका सन्‌ ११५० का उत्कीर्ण टेख महावनसे मिला है । सन्‌ 
११९६ में त्रिभृवनगिरि उक्त यदृवक्ती राजाओकरे हायसे निकल्कर मुसलमानोके हायोमे चखा गया । अतएव 
त्रिमवनगिरिके सिख गये उक्त दोनो ग्रन्थोका रचना-कार कगमग सन्‌ ११५० मौर ११९६ के बोच अनुमान 
विया जा सकता हं । गौर चक्रि च्‌ नडी" कौ रचनाके समय उदयचन्द्र मुनि हो चुके थे, किन्तु सुगन्वदजमीको 
रचनाके समय वे गुदस्थ थे, अत , सुगन्धदशमोका रचनाकार खगभग ११५० ई० माना जा सकता हं \ 


३. कथाका मौलिक श्राधार श्रौर विकास । , 


यह्‌ वात सुज्ञात मौर सर्व-सम्मत है कि जीत्रमात्र अपने सुल-साधनका ओर दु दके नि्रारणक्रा भयलन 
कररता ह । कठा ह-- 


अस्ता्रना ~ 


“ञे त्रिभुवन मँ जीव अनन्त । सुख चाद दुख ते यवन्त ॥* ( दौलतराम ; छहढाला ) 


` सुखकिप्ाकी इसी चेतने प्रेरित होकर मनुष्यने एक ओर कर्मशीरताका विकास क्रिया, जिसके 
द्वारा उसने घर-दार निर्माण, अन्त-पान-संचय, चस्त्राभूषण, भौपधि-उपचार आदि सम्बन्धी नाना प्रणालियो- 
का आविष्कार किया। द्री बोर उक्षन यह भी देवा कि उसके कार्य-क्षे्के परे कुछ ` एेसौ भी प्राङृतिक 
रावितर्यां है, जैसे अग्नि, वर्षा, ` वायु, सूयं आदिनो कमी अनुकूल होकर उसके सुखमे वृद्धि करती ह, 
भौर केमी प्रतिकृ होकर उसकी उपर्युक्त सुख-सामभ्रीको नण्ट-ध्रष्ट कर डाल्ती है । उसने इसे अनुभवगम्य 
मनुष्य-स्वभावके आधारपर-उन दिभ्य शवितयोके रोष-तोषका परिणाम समन्ञा । यह्‌ समक्चदारी प्राप्त होते 
ही उसने उन शवितयोको अपनी. अर्चा-स्तुति-द्वारा प्रसन्न करने गौर अपने हितोके असुकूरु बनानेका प्रय 
प्रारम्भ कर दिया । यह्‌ स्थिति हम भारतो प्राचीनतम साहित्य ऋर्वेदकी ऋचाभोमे प्रतिबिम्बित पाते ह 
जहां यजमान स्पष्ट ही कर्ता है कि “मै अग्निका आह्वान करता हुं, सपने कल्याणके किए, रात्रि जगत्‌- 
भरको विश्राम देती ह, इसचिर्‌ मै उसक्रा भी स्वागत करता हं, मौर सचिताको तुराताहुंकि वह मेरा 
प्राण करे । ( ऋम्वेद, १, ३५; १ ) इसी प्रकार इनद्रसे गायो, घोडो, घन तथा योद्धाओकौ रक्षा करने- 
को ( १,४ अदि), वर्णसे पाससे बर्चने व पृ्णयु प्रदान करने तथा अपना क्रोध दुर करनेकी 
( १, २४ ); मर्तूसे बल-वृद्धि, शात्रू-दमन तथा यमके मार्गसे बचानेकी ( १, ३७-३९ ), तथा ब्रह्मणस्पतिसे 
बर, अर्व, बलवान्‌ शत्रुके विनाश भादि ( १८४-} कौ प्राथनाणए की गयी.हं, ओौर इन्दी गुणोके कारण 
उन्हें स्तुत्य, पूज्य तथा आह्वान करने योग्य माना गया ह 1 


(1 


क्रमश. रोश-तोपके कारण भरक्तोकां अनिष्ट व इष्ट सम्पादन करनेका सामथ्यं उन देवताओके 
पाथिव प्रतिनिधिं ऋषियोमें भी बयो । यह क्रान्ति हमे विक्ेष रूपपे महाभारत व रामायण तथा थ्यः 
पौराणिक साहित्यमे दुष्टिगोचर होती है । इतना ही नही, किन्तु ऋषियोमे यह शक्ति भी मानी गयीदहै 
कि वे रुष्ट होकर शापदारा मनुष्यको अघोगतिमें मी पहा सक्ते है, भौर प्रसत्त होकर शापके निवारण 
व मनुष्यके उत्थानका मी उपाय बतला सकते हँ । कपिर मुनिने रुष्ट होकर सम्राट्‌ सगरके साठ सहल 
पु्ोको भस्म कर दिया मौर फिर प्रसन्न होकेर गगाजलनद्वारा उनके उद्धारक) भौ उपाय बेतलादिया 
( रामायण १, ४० आदि ) । सुक्र चिर्थके शापसे सम्राट्‌ ययाति युवावस्थामें हौ वृद्ध हो गये, किन्तु उन्हीके 
अनुग्रहुसे उन्होने मपने बेटे पुरुक यौवन प्राप्त कर लिया ( महाभारत १, ७८ ) । ऋषिोका यह्‌ सापर्थ्य 
इतना भो बढा फि वे स्वय देवताभोको भी शाप देकर मनुष्यादि योनियोमे गिराने लगे 1 नहुप इन््रपदको 
प्राप्त होकर भी अगस्त्य ऋषिके शापसे सर्पं बनकर अमरपुरीक्े गिर पडा ( महाभारत ), व गौतम ऋपिके 
शापसे इन्द्रदेव भी विफल ( नपुसक ) हौ गये ( रामायण १, ४८, २८-२९ } 1 
ˆ ऋपियोके सामर्थ्की इस ग्णृललामे महाभारतका निम्न आस्पान (परिशिष्ट १) ध्यान देने योग्य है-- 


भद्रिका नामकी एक प्रसिद्ध अप्सरा थी । कारणवञ्ञ वह्‌ एक ज्राह्यणके कोपका माजन बन गयी 

मौर ब्रह्मशापदारा यमुना नदीमे मछरीकी योनिम उतयन्न हुई 1 ( महाभारत १, ५७, ४६ ) प्रसगव्रश 

उसके उदरमे चेदि-सच्राद्‌ वसुका वीर्य प्रविष्टं हो गया । गर्भके दसवे मासमे वह्‌ मची घीवरो-द्ारा पकडी 

गयी ओर उसके उदरसे एक स्त्री भौर एक पुरुष निकठे । मचछ्छी तो लापमुक्त होकर पुन अप्रा हो गयी, 

मौर उसकी मानवौ-सन्तति-षटप उन स्वरी-पुरुषोको राजा वसुको समपित क्रिया गया 1 वसुने पुरुपको तो 

--मत्स्य नामस सजा जना दिया, मौर कन्याको एक दास्को पाटन-पोषणके लिए दे दिया 1 बडी होनेपर वह्‌ 


कन्यां अपन दास पिताकी सेवा-सहायता करने छगी । ओर उनकी अनपस्थित्तिमे नाव चलाकर पथिकोको 
नदी पार भी करने खगो । 


एके वार इस दास-कन्याको नावनद्वारा पराश्र ऋपिको नदी पार करनिक्ला प्रसग माया! कन्या 
अत्यन्त रूपवती थी, किन्तु उसके शरोरसे मत्स्यकी दुर्गन्ध निकृती थी, जिसके कारण वहू मरत्यगन्धा 


- सुगधदक्ञमो कथा 


भो कटृराती थो 1 नाव जव नदीके वोचमे पहुंबो, तव ऋषि परा्ञर अपनो कामवासनाको न रोक सरे, 
भौर उन्होने मल्स्यगन्धाते प्रेमका प्रस्ताव किया। आमगरासकरे ममीरपवर्ती कऋचियोक्रो दुग्टिमे प्रचनेके किष 
उन््राने अगन तपोवने करुदरेकी सृष्टिकौ भौर वन्याको यह्‌ भौ वरदान दिया क्रि उनमे प्रेम करनेपर भी 
उसका कन्थाभाव नष्ट नही हयमा । पिकी इच्छा-पृति करनेपर कन्याने वरदान मामा कि उ्के शरीरकी 
मन्ध दुर होकर उसके गात्रोमे उत्तम सुगर्य आ जाये । ऋषिक प्रसादसे एे्ा ही हज भौर वह मल्स्यगन्वा 
तभीसे गन्धवती नामस प्रिद्ध हृई । उसके शरीरकी सुगन्ध एक योजन तक फलन गी, जिससे उसका 
नाम योजनगन्धा भी विख्यात हभ । वैसे इस कन्याका नाम सत्यवती था, जो अगे चलकर कौरव-नरेश 
शान्तनुकी साभ्राज्नी हुई । उसके ही पुत्रका राज्याभिपेक हो, इसी दहेतु शान्तनुके ज्येष्ठपुतने अपना विवाह 
न करनेकौ भीष्म प्रतिज्ञा धारण की गौर भीष्म नामसे विख्यात्ि पायो । तथा उसीने विचित्रवीर्यं नामक 
राजपुत्रको जन्म दिया, जिसकी सन्तानसे धृतेराष्ट भौर पाण्डु हुए 1 ( महामारत १, ५७, ५४ जादि ) । 
महामारतके इस कथानकमे पाठकोको प्रस्तुत ॒सुगन्वदहामी कथाके मूलतत्त्वोका दर्न हए बिना 
न रहेगा । ऋषिक्रा मनिष्ट, उसके कारण कन्याके शरीरमे दुर्गम्ध व॒ऋषिके प्रसादसे दर्गन्यके स्यानपर 
सुगन्धकी उत्पत्ति, एव राज्यपद प्राप्ति, इन सभी वातोमें उक्त कथानकोका मेरु वैठता है । 


किन्तु कु अन्थ बातोमें वैदिक-परम्पराके उक्त आख्यान एवं जेन-परम्पराको सुगन्धदशषमी कथा 
विवरणमे बहुत मेद हैँ । वैदिक-परम्प॑राके ऋषि तपो्रल-समृद्ध तो होतेह, क्न्तुवेन तो गार्हस्थ्यके 
परित्यागी होते है, न ब्रह्मचर्थके परिपालक, गीर न रागदरेपसे रहित । निरुक्त ( २, ११ ) के अनुसार उनकी 
दृष्ट तीच होती है, तथा वे वैदोके मन्त्रोका दर्शन करते हँ । ( ऋ षिदर्शनात्‌ ) भौर भरतक्रे अनुसार उनकी 
विदतता व विदग्वता श्रसिद्ध ह ( विद्याविदग्वमतय ऋषय प्रसिद्धा ) 1 तथापि वे गृहस्य हैं ( ऋपयो गृहमे- 
धिन )। वे आश्रम बनाकर रहते है, गौभो ब धनका दान रेते है, मौर गौओका पालन भी करते ह । ऋढ 
होकर वे लाप भी देते है, ओर प्रसन्न होकर वरदान भी । कन्तु जैन-परम्पराके मुनियोकती प्रकृति आदितः 
ही उनसे भिन्न रहौ है । स्वय ऋण्वेदके अनुसार वे वातरशना ( सम्भवत, नग्न दिगम्बर ) होते है, उन्दे 
शसैरको निर्मल वनानेकी रुचि नही होती 1 बे लौकिक व्यवहारोसे परे उन्मत्त ( परमहस ) व मौन वृत्तिसे 
रहते ह । वे अध्यात्मी होते है । लोग उनके शरोरको तो देख पाते है, किन्तु उनक्तो माध्यात्मिक चेतनाको 
नही ( कटं १०,१३६ ) । तैत्तिरीय आरण्यक ( १,२१,३,१,२६,७ ) के भनूसार ये वात्तरशना मुनि, समा- 
हतासः अर्थात्‌ चिन्तको एकाग्र करनेमें मध्रमादी तथा उर्व्वमन्थिन अर्थात्‌ ब्रह्मचारी होते ह । महाभारत 
( अनुशासन पर्वं ११५, ७९ ) के गनुसार मुनि वे ही कहे गये हं जो मधु, मास गौर मद्यका सर्वथा त्याग 
करते है, तथा गीता ( २,२६ ) कै अनुसार मुनि स्थितप्रज्ञ होते है, जिन्हं दु खमे उदेग नही, सुखकी वाछा 
नही, तथा भय शीर क्रोघरहित होते हए वीत्तराग होते हं 1 वातरक्लना मुनियोक्तो परम्परामे हए भगवान्‌ 
ऋषमदेव ( जैनियोके आदि तीर्थकर } ( मागवत पुराण ५,६१२८ आदि) शरीर मात्र परिग्रह घारी थे, 
उ मत्तवत्‌ नग्न ( गगन-परिघान } सवधूत, मलिन जटामोसदहित रहते थे 1 पुराणमें यह भी कदं दिया गया 
है कि ऋषमदेवका यह अवत्तार कंवल्यकौ शिक्षा देने हतु हमा था 

इन्दी मुनियोकी साघनाजोका अधिक विस्तारसे वर्णन महाभारतके शान्तिपर्व, मध्याय र९मे किया 
गया ह, जहां धमराज युविष्ठिर इच्छा प्रकट करते है कि “मै तो मव मुनि होकर मुण्डस्िर वनम एकान्तवास 
करता हुआ भिक्षावृत्तिसे अपने शरीरका क्षपण करना चाहता हं । धूकि-धूमरित सून्यागार या वृक्षक नीचे 
निवास करता हुआ, तथा समस्त प्रिय मौर अप्रियका त्यागी होक, शोकं ओर हर्षसे रदित निन्दा गौर 
स्तुतिमे समभाव, कोई आशा व ममता न रखता हुजा निर्हनद्र ओर निष्परिग्रह रहना चाहता हं । मात्मा 
ही मेसा रमण हो, मेरा आत्मा प्रसन्न रहै, आङ्ृति मेरी भके ही जड, अन्ध गौर वधिर-जसीहो ) मेँकिसी 
दूसरेसे कोई सलाह-सम्पति नही करना चिता । अपने-अपने गुणधम स्थित चारो प्रकारके जंगम प्राणियो- 
के प्रति मेगा समता-भाव रहे । न मै करिसोकी हंसी उडाॐे, न कभी किसीपर भृकुटी तानू । समस्त इन्द्रियो- 


भरस्तावना 


को संयमित रखता हुआ मै सदैव प्रसन्न-मुख रहं । न मे किसीसे मारी पृ, न किसीके साथ चलू, न किसी ` 
दशको अथवा.किसी दिश्लामें जानेको कोई विकेष इच्डा रख । कोई अपेक्षा न रखता हुमा, पीचेको भरन 
देखकर सावधानी रखता हुआ, त्रस स्थावर जौवोको बचातता हुभा सयम भावसे सौधा गमन करूं । वस्तु- 
स्वभाव भागे चलता है, कषुधादि पौडाभमोका प्रमाव पड्ताही हं" तथा सुख-दुःख मादि इन्ध अपना विरोध 
छोडते नही 1 मततः मै उनकी चिन्ता त कड ! अल्प या स्वादहीन जो भौ भोजन भिर जाये उसमें सन्तोप 
कर ¦ नभ्ितोभीक्षुन्धन होड । जब रसीर्ई्यरका धुं शान्त हो जाये, मूल रख दिया जाय, चूर्हेमे 
आगभोन रहै, लोग भोजन कर चुके, पात्रोका संचार बन्द हो जायेव सामान्य भिक्षुक चले जाये, तब मे 
दिनम केवल एक बार दो, तीन या पांच घरोसे भिक्षा मागं । स्नेह-बन्धनको छोडकर मै इस पृथ्वरीपर 
विचरण कर छाभदहोयाहानिदहो मै समदर्ली रह, भौर महातपसे विचल्तिन होडं। मेरा माचरणन 
तो जीनेके लिए आतुरता चयि दो, भौर न मरणकौ दच्छासहित । जौवनका मै अभिनन्दन न क, गौर 
न मरणसे द्वेष । कोई बसुलेपे मेरा हाय काटे ओर कोई मेरे शरीरपर चन्दनेकाल्ेपकरे,तोभीन मै एकः. 
का अकलयाण सोच ओर न दूसरेका कल्याण । जीवनमे सापारिक असभ्युदयको क्रिग्राएं करना रदाक्य है, उन 
सबका मै परित्याग कं, मौर पकक मारने आदि चारी रिक क्रियामोमे सावधान रहं । इन्दरियोकी क्रियाओमे 
न मै भस्वितत रख, मौर न प्रवृत्ति । अपने आत्मकल्याणका सकल्प कभो न छोड़, भौर आत्माको मलिन 
करनेवाठे कामोसे अपनेको बचाता रह । मै सब प्रकारके सगो मुक्त रहं व सब बन्धनोसे परे रहं, किसीके 
वषमे न रहूँ । मायुके समान स्वतन्त्र वृत्ति होऊ । इस प्रकार वीतराग भावसे भआाचरण करताहूभामे 
शारवत सुख-सन्तोषको प्राप्त करू । अभीततक तो मेने अज्ञानके कारण तृष्णाके वक्षीभूत्त होकर महापाप 
किया ।” मुनियोके आचारका जो त्रिधान जैन-शास्त्रोमे पाया जाता है उससे उक्त बात्तोका मरीर्मात्ति 
समर्थन होता ह । 
ऋषियो गौर मुनियोकी साधनाओ, प्रवृत्तियो एव गुणधर्मोमे उक्त भेद उन परम्पराओ-सम्बन्धी 
आदख्यानोमें स्वभावत, प्रतिबिम्बित हृ ह । जर्हांएकदहीया एकी प्रकारकी ऊोक-कथाक्रा उपयोग 
धार्मिक उपदेशके किए किया गया है, वहाँ अपनी-अपनी परम्परामोके अनुकूल उसमें हेर-फेर भी हुदै) 
महाभारतम सत्यवतीके शरीरम दुरगन्व आनेका कारण धा उसकी अप्सरा माताका ब्रह्यश्चाप ओर दुर्गन्धे 
मुषित एव सुगन्धको उत्पत्तिका कारण था ऋषिका वरदान । इस वरदानकी प्राप्ति किसी धाक साधनाके 
फलस्वरूप नही हुई, किन्तु ऋषिकी कामवासना-तृप्ति-द्वारा उनक्रा प्रसाद । किन्तु जन-परम्परामे ये बाते 
नही बन सकती । यहा मुनि दु.ख-युखमे ममान रूपसे समताभाव रखते है, ओौर उनमे राग-हेषका भौ मभाव 
होतारह। गत नतोवेश्शापदेते ह, भौर न वरदान । जैन कर्म-सिद्धान्तक्रे अनुसार मतताके शापसे पूत्रीका 
शरीर दर्गन्धित हो, यह बातत भी नही बनती 1 फ प्रत्येक जीवको स्वकृत कर्मकरे अनुमार ही प्राप्त होता है। 
हा, मुनिजन अपने ज्ञान-हारा यह अकक्य विदलेषण कर बतलनेका प्रयत्न करते ह कि कौनते पापकर्मका 
फन दुःखमय हुभा गौर कौन-से पुण्यकर्म-दढारा उसका निवारण किया जा सकता ह । इन सिद्धान्तोक्रे अनुसार 
शरीरम अप्रियताकी उत्पत्तिका जो आख्यान प्राचीन जेन ( आगम णायाधम्मकहा १६ } में पाया जाता ह वह्‌ 
इस प्रकार है- 
चम्पा नगरीमे सोम, सोमदत्तव सोमभूति नामक घनी गृहस्थ रहते थे । उन्होने एक बार विचार 
किया क्रि जब हमारे पास प्रचुर धनदहैतोक्योन रक्षका मोग गौर दानमे सदुपयोग किया जावे । अतएव 
उन्होने परस्पर आमन्त्रणोद्ारा भोज ओौर आआमोद-प्रमोदक्रा निर्णय क्रिया जव सोमी बारी भायी तव 
उसकी पत्नौ नागश्रौने खान-पानकी खूब तैयारी की । किन्तु जब उसने परीक्षाके लिए खे धृत गौर मसालो 
सहित तैयार को गयी रौकीके शाकके एक बिन्दुको चखा तो उसे अत्यन्त कडवा गौर विषैला पाया । तब 
उसने उसे अरग रलकर अन्य शाक्त तैयार क्रिये व भम्ागतोको सूत्र चिलाया-पिलाया 1 आमोद-प्रमोदके 
परचात्‌ सब अपने-अपने घर गये । तब व्हा धर्मरुचि नामके मुनि आहारकौ भिक्षाके छिएु उपस्थित हुए । 


- सुगधदरामौ कथा 


नागश्चीने विचार किया कि उस कडवी अलाबुका राक जिसमें उतना घृत ओर मसाला पड़ा है, अन्धव फेकने- 
को उपेक्षा इष मुनिक्रो दे देना अच्छा 1 एता विचार करके उसने उक्ष समस्त क्षाकको मुनिके भिक्षापात्रे 
उडेर दिथा । उमे केकर धर्मरुचि मुनिं अपने गुरु धर्मघोपके पास आये 1 उन्होने उसको गन्धक्रा अनुभव कर 
एक विन्दुका स्वाद जिया गौर उसे कटु व अखाच जानकर मुनिको उसे एकान्तम उचित स्थानमें डा देनेको 
कहा । धर्मरुचिने जाकर एक स्थानपर उसक्रा कुछ भाग छोडा, ओर देखा कि जिस-जिस चीटीने माकर उसे 
खाया, वही तुरन्त मर गयी 1 यह्‌ देख मुनिने विचार श्रिया कि इसे कही भौ डालने अगणित जीवोका घाते 
होगा 1 अत इससे यही अच्डारहकिमेहीङईसेखा लूं जिससे अन्य जौवोके प्राणन जाये । एसा विचार कर 
उन्होने उसका जहार कर लिया ओर वे शीघ्र ही मरणको प्राप्त हुए 1 ॥ 
~ इस प्रकार नागश्रीको करतुतसे मुनिके मरणकी वात सर्वत्र फन गयो । बहुजन समाजने उक्तको निन्दा 
ओरं भत्सना को, तथा उसे घरसे निकार दिया । इस प्रकार निर्वासित ओर निन्दित होकर वह घर-घर 
मील मांगकर अपना निर्वाह करती हुई श्वास, कासर, शूल, कुष्ट आादि सोलह महारोगोसे प्रस्त हो, मरकर 
नरक जाकर अगले तीन जन्मोमें पुन -पुन म्ली हई, फिर अनेक एकेन्द्रियादि जीवोमें सहनो वार उत्यन्न 
हुई । तत्पश्चात्‌ 'तिर्य॑च योनिसे उवरकर वह चम्पानगरीमे सागरदत्त सार्थवाहक्रौ सुमालिका नामक पृन्नी हुई । 
वहु यद्यपि रूप भौर यौवनसे सम्पन्न थी, तथापि उ्षके शरीरका स्पर्शं असहनीय था, जिसके कारण उसका 
पति उसके पाससे भाग गया । पित्ताने एक दरिद्रसे उसका पुनविवाह्‌ कर दिया, किन्तु वह भी उसका स्पर्शं 
सहन न कर, निकर भागा । यह देख पिताने उसका सम्बोधन किया कि यह्‌ सव उसके पूरवकृत कर्मकरा फन 
है । फिर उसने उसे अपने रसोरईघरके काम-काजमें अपना चित्त र्गानेका उपदेश दिया । कुछ काल प्रचात्‌ 
वहां मआा्यिकाभोका एक संघ भाया । उनके समीप सुमाकिकाने प्रव्रज्या ठे रो । 


चस्पामें एक रक्ता नामक गोष्ठो धी । एक वार वही पाच गोष्ठिक पुरुष देवदत्ता गणिकासहित 
आमोद-प्रमोदके छिए पहुंचे । किसीने देवदत्ताको अपनी गोदमें विठकाया, किसीने-छ् कगाया, किसने पुष्प- 
सज्जा की, किसौने पैरोमें माहुर कगाया भौर किसीने चमर दोरा 1 सुमालिक्राने यह सव देखा ओर वह उस 
स्त्रीके भाग्यक्षो सराहने र्गी । उसने निदान किया कि यदि मेरौ इस प्रव्रज्याका कुछ फचहो तो अगे 
जन्ममें म्चे भोएेसादही प्रेम-सत्कारप्रप्तदहो। तभोसे वह अपने शरीरकी सजधजको बोर विशेष ध्यान 
देने लगी । मरनेके पश्चात्‌ वह ईशान स्वर्गे देवौ हुई, भौर फिर दुपदको राजकन्या द्रौपदौ, जिसे पूर्व 
संस्कारवश्च अर्जुन आदि पाच पाण्डवोका पत्ित्व प्राप्त हुआ । ( परिशिष्ट २) 


एष 
इस कथानक्मे न तो मुनिका शाप ह, ओौर न वरदान 1, किन्तु सुनिके प्रति दुर्माब मौर दर््यवहारके 
पापस उसे स्वय कुष्ठ आदि रोग हुए, नाना नीच योनियोमें रमण करना पड़ा, एव मनुष्य-जन्ममे उसे 
उसी कडवी तुंबी-जैसा असह्य शरीर निला । फिर प्र्रज्याके पुण्यसे अगले जन्ममें उसे सुन्दर रूपकी प्राप्ति 
हई गौर उसके मनोवाछिति पांच पत्ति भौ भिरे । यह कथानक अर्धमागघी आगमका ह, जिसका उपरम्य 
संकलन वीरनिर्वाणसे ९८० वपं पृर्चात्‌ वलमीमे किया गया था 1 अत वह्‌ ईसवोको पचवी हतीसे एर्वको 
रचना सिद्ध हूं । 


- हरिमद्र सूरि ( च्गमग ७५० ई० ) विरचित सावयपण्णत्ति ( श्रावक प्रज्ञप्ति) के पद्य ९३की 
टीकामें मी इस प्रकारका एक कथानके सम्थक्त्वके विचिकित्सा नामक अतिच।रके उदाहरण ङ्पसे-आयाहै, 
जो इस प्रकार है- 


एक सेठ था । उस्षको पुत्रके विवाहे कुछ साधुजन भये । पिताने उसे उनकी परिचर्या करनेका 
आदेश दिया । किन्तु उनके शरीरकौ मलिन गन्धस्ते उसे धृणा हुई, गौर वह विचार करने लगी क्रि यदिये 
साधु प्रामुक जलसे स्नान कर जिया करर तो क्या हानि ह ? उसने अपने इस दूपित विचारका कोई आलो- 
वन-प्रतिक्रमण नही किया । अतत मरनेपर वह राजगृहकी एक गणिकाके यहां उत्पन्न हुई । जन्मसे ही उसके 


अ्रस्तावना 


शरीरे दुर्गस्य निकलती थी, जिससे वह वनम त्याग दौ गयो । एक बार याजा श्रेणिक, भगवान्‌ महावीरकी 

वन्दनाको जाते समय उसो वनसे निकठे । दुर्गन्ध पाकर उन्होने उसकी खोज करायी, मौर स्वयं जाकर उसे 
देखा 1 फिर भगवान्‌ उसके विषयमे पूछताछ कौ ! उन्होने उ्तके शरीरमे दुर्गन्ध उन्न होनेका कारणं 
जानकर उपके भावौ होनहारको बात पूञो । भगवानूने कहा कि अव उसके पापका फन वहु मोग चुको । 
अव व्रहु तुम्हारो दौ बग्रमहिपी होगौ, भौर माठ वषं तुम्हारे साथ रमण करके, पर्चात्‌ जो करेगी सो तुम 
जान छेना । राजा भगवानृको वन्दना कर अपने भवनक्रो गये 1 उधर उप कन्याक्गो दुर्गन्ध दूरहौ ग्रो, ओर 
'एक अहीरने ठे जाकर उका पालन-पोषण किया । युवती होनेपर वह्‌ अपनी माताके साय कौमुदी-महोत्सव 
देखने गयौ । राजा मी अपने पुत्र अमयक्रुमारके साथ वैष वदरकर उत्व देख रहा था । कन्यके अकस्मात . 
स्पदसि उसकी कामनामना जागृत हो गयी, अत्त, उसने अपनी नामाकित मुद्रिका उसे पहना दी, भौर अभय- 
कुमारसे कह दिया कि उनको नाममुद्रा किंसीने चुराको, भत. उसकी खोज की जाये । अभयकरुमारनें 
नगरकफै सब द्वार बन्द करा दिये, गौर प्रत्येक मनुष्यको जांच-पडवाल करायी । वहु बाक्लिका मुद्रिकासहित्त 
पकड़ी गयी, गौर राजाके पास जायी गयी । राजान उससे अपना विवाह कर लिया । एक बार राजा अपनी 
मन्य रानियो सहित जलक्रोडाको गया, गौर वह सुन्दरो उनको नावको देखती रह्‌ गयी । इस प्रकार राजा- 
हारा अपनेको परित्यक्त समक्षकरर उसते प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । 


इस प्रकारका तीसरा आख्यान जिनसेन-कृत हरिवशपुराण ( शक सं° ७०७-७८५ ई° } मे पाया 
जाता है--भरतक्ेत्र, मगघविषयके रचमी ग्राममें रक्ष्मीमती नामकी सुन्दर कन्या थी । एक वार वह्‌ दर्पणमें 
अपना रूप देख रही थी कि उसी समय भिक्षाके चिए समाधिगुप्त मुनिको माया देख उसे धृणा हो उठी, 
ओर वह मुनिकी निन्दा करने लगी । इस महापापके कारण सार्वे दिनि ही उसके शरीरम कुष्ठव्प्राधि 
उत्पत्च हो गयी । कन्याने अग्नि-प्रवेश्-द्रारा मरण करिया । तत्पश्चात्‌ उसने क्रमश्च. खरी, सूकरी भौर 
कुक्तुरीका जन्म ग्रहण किया। फिर वह्‌ मण्टूकग्राम निवासी मत्स्यजीवीको पुनी हुई । उसका शरीर 
दुर्गन्धमय हौनेसे मात्ताने तो उसका परित्याग कर दिया, किन्तु मातामहने पाल-पोषक्रर उसे वडा किया । 
मुनिका सेयोग होनेपर उसे धर्मोपदेल्न भिला । वह्‌ आधिकाभोके साथ राजगृह गयी भौर सिद्धाशिलाकी 
वन्दना करके, नीलगुफमें समाधिस्थ हो, मरकर अच्युत स्वर्गे महादेवी हुई । वहासि उतरकर वह राजा 
भीष्मको कन्या उ्विमणी हुई 1 यही कथानक महासेन-कृत प्रचुम्नचरित ( सर्गं ८, १४०-१६० ) तथा 
हरिपेण-कृत कथाकोश ( १०८ } में भौ पाया जाता है । 

इस कथानके मुनिकै निरादरसे कुष्ठरोगको उत्पत्ति, नीच योनियोमें जन्म तथा शरोरमें दुर्गन्वका 
होना एव घर्माचरणसे उस पापका निवारण होकर स्वगं एवं उच्चकूलमे जन्मका फल बतलाया है । 


हरिपेणक़ृत वृहत्कथाकोश (५७), (९३१ ई०), तथा श्रोचनद्ङृत अपञ्चश्च कथाकोश ( सधि १९-२०, 
कणभेग १०६० ई० } मे एक भौर कथा है अशोक रोदहिणीकी, जिसके अनुमार हस्तिनापुरके समीप नीलगिरि 
पर्वतकी किलापर मुनिराज यशोधर आतापन योग करते थे । उनके प्रभावसे वकि मृगमारी नामक ग्याधको 
कोई निकार नही मिल पाता था। इससे क्रुद्ध हौकर उसने जव मुनिराज भिक्षाको गये थे, तव उस दिलाकौ 
षग जलाकर खूत्र तप्त कर दिया । मुनिराजने आकर उसी क्िलापर शान्त भावसे समाधिमरण क्रिया । 
इस पापके फल्से उस न्याघको कुष्ठ योग हो गया, ओर वह भस्य वेदनासे सातवें दिन मरकर नरक गया ! 
वहासि निकलकर्‌ नाना नीच योनियोमे भ्रमण करता हुभा वह जीव पुन, मनुष्य योनिमें आग्रा, भौर गोषालके 
ख्ये उसी नीलगिरिके दावानलमें जकर भस्म हुआ 1 


उसी हस्तिनापुरे सेठ धनमिश्रके पूतिगन्धा नामक एक कन्था उन्न हई, लिकी उग्र दु्गन्धफे 
कारण को उसमे विवाह्‌ नही करता था } संयोगवका उसी नगरके सेठ वमुमित्रक्रा पृ ध्रीपेण वडा दुराचारी 
था! एक्‌ वार वह्‌ चोरीके जपराघमें पकडा गया 1 धनमित्रने उपे इस धतपर राजामि प्रार्थना कर द्रवा 


१० सुगंधदङमी कथा 


दिया कि वह्‌ उसकी उस दुर्गन्धा पुत्रोसे विवाह करे । किन्तु विवाहके पश्चात्‌ ही वह्‌ उसको दुर्गत्धकोन 
सह सकनेके कारण भाग गयां । दुर्न्धाके दिन पुन दु खसे वीतने रगे । 

एक बार सुव्रता आथिका घनमित्रके घर बाहारको आयी । दुर्गन्धाने भक्तिसे आहार-दान दिया । 
नगरमे मुनिसध आया 1 दुर्गन्धा मी मुनियोकौ वन्दना को गयी । मुनिने उसकी दुर्गन्धका कारण बताया 
कि पूर्वभवे वह गिरिनगरके सेठ गगदत्तकी सिन्धुमती नामक भार्या थी 1 एक बार सेठ-सेठानी दोनो राजाके 
साथ वन-विहारकफो जा रहं थे कि समाधिगप्त नामकं मुनि आहार निमित्त आते दिखाई दिये 1 सेठने अपनी 
पत्नोको उन्हुं आहार केरानेके लिए वापस भेजा । सेठानीने क्रढ हौ मृनिराजको कडवौ तुम्बीका आहार 
कराया । उसको वेदनासे मुनिका स्वर्गवास हो गया । राजाको जव यह समाचार मिला तो उन्होने उसे 
निरादरयूर्वक नगरसे निकाल दिया । उसे कुष्ठ व्याधि हो गयौ, ओौर वह्‌ सात दिनके भीतर मर गयी । 
वह नरकोमे तथा कृत्तो, शूकरी, श्यगाली, गधो आदि नोच योनियोमें जन्म लेकर अन्तत॒तु अब पृतिगन्धाके 
रूपमे उत्पन्न हुई ह । 

सपने पूर्वं भवका यह वृत्तान्त सुनकर पृतिगन्धाको वड़ो मात्मग्लानि हई, मौर उसने मुनिराजसे पृछा 
किं उस पापसे उसे किस प्रकार मुक्ति मिले । मुनिराजने उसे रोहिणौ-व्रतका उपदेश दिया, जिस्तके अनुष्ठाने 
वह अगदेशको चम्पानगरीके मघवा नामक राजाकी रोहिणी नामक राजकन्या हुई । भब वहं यह्‌ जानती भो 
नहीथोकिदुख गौर शोक कंसाहोतादहे। 


राजकन्या रोहिणोके पति अक्लोकका भौ पूर्वभव मृनिराजने सुनाया । कनकपुरमें सोमभूतिके पुत्र 
सोमशर्मा ओर सोमदत्त थे \ पिताक मृत्युके पर्चात्‌ सोमदत्त राजपुरोहित हुआ, जिसके कारण उस्षका येष्ठ 
भ्राता सोमशर्मा उससे देष करने लगा 1 उसके दुराचारको वाति सोमदत्तको वैराग्यहो गया, भौर वह्‌ 
मुनि हो गया । अब सोमशर्मा राजपुरोहित हुआ । एक बार जब राजा सोमप्रभ विजयनयत्रापर जा रहैये 
तब उन्हं सम्मुख सोमदत्त मुनिके दर्शन हुए । इसे सोमशमनिं सपरकूने बताकर, मुनिको भरवा डालनेकी 
सराह दी । किन्तु राजाने अन्य ज्योतिषियोसे यह जानकारी प्राप्त कौ कि मुनिका दुर्दोन अपशकुन नही किन्तु 
बडा शुभ शकुन माना गया ह, जिससे कार्यम अव्य सफकरता प्राप्त होती हं । हआ भी एेषा ही । तथापि 
सोमशर्मानि देपवद गप्त रूपसे म॒निका घात कर दिया । यहं जानकर राजाते उसे दण्डित किया । सातवें दिन 
उसे कुष्ठ व्याधि हौ गयी । दु.्खसे मरकर उसने अनेक बार नरकोमं तथा मत्स्य, तिह, सपं, व्याघ्र आदि क्रूर 
पशुओं जन्म केकर अन्तत॒ सिहपुरके राजा सिहसेनका दुर्गन्धी शरीर युक्त पुत्र हुआ । एक बार मुनिराजसे 
अपने पूर्वभवका यह वृत्तान्त सुनकर उसे धार्मिकं रुचि उत्पन्न हो गयी, मौर रोहिणी ब्रतकै प्रभावसे वह उस 
मुनि-हत्याके पापसे मुक्त होकर अशोक कुमार उत्पन्न हुआ । पुण्यास्लव कथाकोश ( ३६-३७ ) मे भो यह्‌ 
कथानकं आया है, सौर वह भी इसी कथाकोशपर आधारित प्रतीत होता हं । 

कथाकोशके अन्तर्गत रोहिणी चरित्रके उपर्युक्त तीनो उपारूयानोमे मुनि-घाततके पापे कुष्ट रोगकी 
उत्पत्ति, नरक-गति, नीच योनियोमें परिश्रमण, ओर अन्तत ॒घामिक आचरण-ारा उस पापका परिमार्जन, 
सुगति भौर सुखोकी प्राप्तिके उदाहरण उपस्थित किये गये हं 1 उप्ुक्त समस्त ॒कथानकोके मिलानसे इस 
वातमें सन्देह नहो रहता कि प्रस्तुत सुगन्धदशषमी कथाक्रा सबसे निकटवर्ती आघार रोहिणीका पूर्वमव- 
वृत्तान्त ही हं । 


प्रस्तुत सभी कथानकोमें मुनिनिन्दा या निरादरके पापसे कृष्ठव्याधि व दुर्ग न्वित शरीरकौ उत्पत्तिके 
अतिरिक्त दसरा प्रबल तस्व हे, नोच योनियोकौ दीघं परम्परा । महाभारतके मत्स्यगन्धा-सम्बन्धौ आल्यानमें 
वह्‌ परम्परा दूसरे जन्मसे आगे नही बढी । किन्तु विष्णुपुराण ( ३,१८ ) में एक एसा आख्यान भी भाया 
द, जिम नीच योनियोको एक लम्बी शलला दिखलायौ गयौ है । एक समय राजा शतघनु भौर उनकी 
-यनी रैन्या गगम स्नान करके निक्ठे ही थे कि उन्हं अपने सम्बुख एक॒ पापण्डीके द्येन हुए, जो राजाके 


प्रस्तावना ९१ 


धनुर्वेद आचार्यका मित्र था! भन राजानि उससे गौरवपूर्णं मित्रवत्‌ व्यवहार किया । इस पापक फलते वह्‌ 
मरकर क्रमश भ्यृगाल, वृक, गुध, न्या व मयूर हुमा । प्रत्येक जन्ममे उसकौ पतिब्रता पत्नीने उसके पूर्व- 
जन्मोका स्मरण कराया, जिससे पाषण्डीके साथ सद्ग्यवहारका घोर पापं क्रमश्च क्षीण होते-टोते वह मयूरके 
जन्ममें राजा जनकके अश्वमेध यज्ञमे जा पहुंवा । उन्होने यनज्ञानुष्ठानसम्बन्धौ अवभृथस्नानके समय उसे भौ 
स्तान कराया, जिसके पुण्ये वहु अगले जन्ममे स्वय राजा जनकका पुत्र हभ । 
वैदिक परम्पराके पुराणोमे विष्णुपुराण अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन मानां जाता है, अतः महाभारतकै 
समान इस पुराणके वृत्तान्तका प्रभाव भी पूर्वत्र जैन-आश्यानोपर पडा हौ तो भास्चर्य नही । 


४, कथाका उत्तर भाग 


प्रस्तुत सुगन्धदसमी कथाका दुसरा भाग, जो दुसरी सन्धिमे वागत ह, अपनो मोक्तिकता गौर रोच- 
कताकी दृष्टस विरोष महत्त्वपूर्ण है 1 सुगन्वदशमी व्रनके पुष्यसे दुर्गन्या अपने अगले जन्ममे रत्नपुरके सेठ 
, जिनदत्तकी रूपवती पुनी तिलकमतो हुई । चरन्तु उसका पूर्वत कुछ पापकर्म अभी भी भोगनेको रोष रहा 
था । अत. जन्मके कुछ ही दिन परचात्‌ उसकी माताक्रा देहान्त हो गया । पिताने दुस्तरा विवाह किया, भौर 
उससे भी एक कन्या उत्पन्न हुई तेजमती । सौतेरी मां अपनी पुत्रको बहुत प्यार करती, गौर तिलकमतीसे 
उतना ही देष । इस कारण इस कन्याका जीवन बडे दुं खसे ग्धतीत होने र्गा । युवावस्था ग्रायी भौर पिता- 
को कन्यामोके विवाहकौ चिन्ता हई । किन्तु इक्षौ समय उन्ह वर्हाके नरेश कनकप्रभका मादेश मिलाकिवे 
रत्नोको खरीदनेके लिए देशान्तर जाये । जाते समय सेठ पत्नीसे कह गया करि सुयोग्य वर देखकर दोनो 
कन्याभोका विवाह कर देना । जो वर आते वे तिलकमतीके रूपपर मुग्ध होकर, उसीकी याचना करते । 
किन्तु सेठानी उसको बुराई कर अपनी पुत्रको ही आगे करती, भौर उक्रीकौ प्रशसा करती । तो भौ वरके 
हठे विवाह तिखकेमतीका ही पक्का करना पडा । विवाहके दिन सेठानी तिककमतीको यह्‌ कुकर उमशान- 
मे बैठा आयी करि उनको कुल-प्रथाके अनुसार उसका वर वही आक्र उससे विव्राह करेगा । किन्तु घर 
आकर उसने यह हस्छा मचा दिया किं तिककमती कही भाग गयो । रकग्नको वेला तक्र उसका पतान चल 
सकनेके कारण वरका विवाह तेजमतीके साथ कराना पडा। इस प्रकार कपटजालद्ार्या सेडानीने अपनी 
इच्छा पूरीकी। 


उधर राजाने महलपर चडढकर देखा किं एक सुल्दर कन्या घोर रात्रिम इ्मशानमे अकेली बेटी ह । 
वह तुरन्त उसके पास गया मौर पृष-ताछछ कर व सब वात जान-समक्षकर -उमने स्वेय उससे अपना विवाह 
कर लिया । पृषनेपर राजाने अपना नाम पिण्डार ( बारु-महिषीपार ) वतलाया ओर यही नाम कन्याने 
अपनी सौतेरी मको भी बत्तखा दिया । एक पथक्‌ गृहमे उसके रहनेकी व्यवस्था कर दी गयी । राजारत्रि- 


[। 


५ 


को उसके पास आता, गौर पूर्योदयसे पूर्य ही चला जाता । पत्तिने रत्नजटित वस्तराभूषण भौ उसे दिये, 
जिन्हं देख सेठानी घवरा गयो कि निश्चय ही उन्हे उसक्रे पतिन राजाके यहि चुराकर उसे दिये होगे । इसी 
वीच सेठ भो विदेशसे छट आये भौर सेठानीसे सब वृत्तान्त सुनकर राजाको खवर दौ । राजाने चिन्ता व्यक्त 
को, भौर सेठको अपनी पूत्रौसे चोरका पता प्राप्त करनेका आग्रह किया । पूत्रीने कहा पै तो उन्हूं केवर 
चरणके स्परसे पहचान सकती हुं, अन्य कोष परिचय नही है । इसपर राजाने एक भोजका आयोजन कराया, 
जिसमे वुगन्धाको ओं बकर अभ्थागतोके वैर धुकानेका कायं सौपा गया । दप उपायसे राजा ही पकड़ा 
गया । तब राजाने उस कन्यासे त्रिवाह्‌ करनेका अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, जिससे समस्त वातात्ररण 
आनन्दसे मर गया । इस प्रकार मुनिके प्रति दुर्मव्रके कारणजो रानी दुखो दरिद्री दुर्गन्धा हुई थी, वही 
सुगन्धदशमी त्रतके पुण्यसे पूर्वोक्त पापको घोकर पुन" रानी वन गयी । 


५. प्र न्च श्रौर जसेन कथाभ्रोसे तुलना 
इस कथाकते प्रसगमे मुले सिन्डला नामकं अंगरेजौकौ एकं कदानौका स्मरण आ गया, जिसे मैने 


१२ सुगंधदामी कथा 


जपने स्कूलके दिनोमें पठा था । भत्र खोजनेपर बह कहानी मृच्च ““दि स्लीर्पिग ब्यूटी एण्ड मदर फयरी टेल्स 
फ़्राम दि गोल्ड परंच, रिटोल्ड व्‌ाई ए० टी° विचर-कोउच', नामक कथा-सग्रहुमे भिल गयी 1 इस ग्रन्थके 
मादमे कड गया है कि ग्रन्थकारने प्रस्तुत कथानक्‌ फरेच भापके कैविने डे फी नामक कथा-कोशके 
इकतालीस भागोमे-के प्रथम भागसे लिया ह । उसके कर्ता चात्सं पेरोल्टका जीवन-काल सन्‌ १६२८ से 
१७०३ तक माना गया है । सक्षेपत यह कथानक इम प्रकार ह - 


एक घनिकको एकं सुन्दर कन्या थौ 1 उसके, वचपनमे हौ उसकी मातताकी मृत्यु हौ गथी 1 पिताने 
दुसरा विवाहं किया 1 इस पलनोके साथ उसकी पहलेकी दो पुत्रियां मी आयी 1 सौतेली मको अपनी सौतेी 
पुत्री वडा देष हुआ, क्थोकि उसके समक्ष उसक्तौ वे दोनो पुत्रियां प ओौर गुणोमें बहुत फक पडती थी । 
मां उस सौतेखी ज्डकीसे घरका सव ॒काम-काज कराती, उसे फटे-पुराने कपडे पहनाती तथा सुखा-ख्खा 
खानेको देती । किन्तु वहु अपनी दोनो पुत्रियोको खूब सज-षजसे रखती, गौर उनको भो चाकरी उस 
सौतेली छडकोसे कराती । इस लडकीको जब घरके सब काम-काजसे कुछ अवकाश्च मिता, तब वह घरके 
एक कोनेमें जहां कोयला रखा जाता था, जाकर पड जाती थी । इपीसे उसका नाम 'सिन्डेला' पड गया । 
( िडर - कोयला } । 


एक वार उस नगरके राजकुमारने नृत्योत्सवका आयोजन किया, जिसमें राज्य्रके समस्त धनी-मानी 
निमन्वित्त थे । घनिककी दोनो युवती कन्याजोको भी निमन्त्रण मिला, भौर वे .खूब ठार-बाटसे नियत 
समयपर नुत्योत्सवमे पहुंचीं । किन्तु उस वेचारो सौतेली ज्डकीको अपनी उन बहिनोकी तंयारीका काम तो 
खव करना पडा, पर्तु उत्सवे जानेका उसका भाग्य कहां ? वह अपने उसो गन्दे कोनेमे बैठ सिसक- 
सिसककर रोने र्गी 1 


रोते-रोते अर्धचेतसी भवस्थामें जब उसने ओखें पोकर देखा तो अपने सम्मुख एक दिन्य मूतिको 
खडा पाया । उसने बडे प्यारसे पृछा, “बेटी, रोतीक्योहै? तू क्या चाहतौ है? इस प्यारकी बोलीसे 
सिन्डेखाक्रा गला गौर भी रंव गया भौर वह्‌ कुछ भौ बोल नदी सको । तव देवीने स्वय पूछा, “क्या तु राज- 
कुमारके नृत्योत्सवमें जाना चाहती है ?' सिन्डेराके हा कहनेपर देवने अपनी जादूकौ छसे छकर एक 
कुम्हडेको सुन्दर गाडीका रूप दे दिया, चृहोके घोडे ओर प्यादे बना दिये, मौर कन्याके मेले-कूचैरे वस्नोको 
सुन्दर बहुमूल्य वैश च रत्नमय आमूषणोमिं बदल दिया । सिन्द लाका रूपसौन्दर्यं अन किसी भौ राजक्न्यासे 
होन नहीं रहा । दिव्य रूप व वेशभूषा तथा राजोचित वे भवके साथ सिन्डेला नृत्योत्सवमें गयी । 

उत्सवे राजकुमार सिन्देलाकी भोर ही सबसे अधिक माङ्कष्ट हुमा 1 उसने उंसोका सर्वाधिक गारर- 
सत्कार किया ओर उसीके साथ वहूलतासे नृत्य भी किया । अकस्मात्‌ ज्योही सिन्डेलाने पौने बारह वजे 
रात्रिकौ घण्टी सुनी, त्योही वह लौटनेके लिए अधीर हो उठो, क्योकि देवीने उसे सूब सचेत कर दिया थां 
कि उसका वह्‌ दिव्य वे मव अर्धरात्रिके पश्चात्‌ नही ठह्रेगा । बह राजकुमारसे तुरन्त चौ छेकर तथा उसके 
आग्रह करने पर पुन दूसरे दिन नृत्परोत्सवमे आने का वचन देकर, अपनी बहिनोके लौटनेसे पूर्वं हीधरबा 
गयी, तथा अपनी फटी-पुरानी वेश-भूषामे उनके आनेकी प्रतीक्षा करने र्गी । 

दुसरे दिन पुन उसी प्रकार, किन्तु उषसे मी मघिक सजघजके साय वह नूत्योत्सवमे पहुंची 1 आज 
राजक्रुमारने अपना सारा समय उसीके साय व्यतीत किया । वह्‌ भौ इतनी तल्लीन हौ गयी कि उसे र्घरात्रि- 
से पूर्वं घर रौटनेका ध्यान ही न रहा । अकस्मात्‌ जब पूरे बान्ह वजेकी घण्टी बजनी प्रारम्म हुई तब वह॒ 
सचेत हुई भौर धवराकर तुरन्त वहसि भागौ । उस जत्दीमें उक्षके पैरका एकं काचका जूता निकलकर 
वही रह्‌ शया, जिसे राजकुमारने बडे चावसे उठाकर अपने पास रख छ्िया । 

अव घर लौटनेके लिए सिन्डरके पाष्चन वे गाडी-घोडाथे भौरनप्यादे। उषकौ पोश्ाकभी 
अपने स्वाभाविक यैले-कच॑ञे कपडोमे बदल गयी थी । रात अघेरी, मागे वहत पथरोला ओर ऊपरसे घनधोर 


म्रस्ताचना ह १३ 


वृष्टि 1 अतः वह्‌ बडे कष्टसे अपने घर पहुंच पायी 1 सौभाग्यसे उसकी बहिनोको गाड़ीका एक चाक निक 
पडा था, जिससे वे मी वहतं विलम्बसे आयौ गौर सिन्द छा उनके कोपके प्रसादसे वच गयौ 1 
ˆ सिन्द काके खौटनेपर उसकी वह्‌ देवी माता सम्मुख आ उपस्थित हुई, भौर बोरी “बेटो तूने मेरी 
बातका ध्यान नही रखा, जिसके कारण तुजे इतना क्छेश भोगना पडा । अच्छा, यह्‌ जो तू अपनी छातीमें 
छिपाये हृए है, वह क्या ह ?"* सिन्डू काका वह्‌ दिन्य वेश्च तो बदर गया था, किन्तु न जाने क्यो उसने भपनी 
वह॒ बची हई काचकौ एक जूती पनी अंगियामें छिपाकर रख ली थी, भौर वह अभी भी ज्योकी त्यो वनी 
हुई थौ । उसे देलकर देवीने कहा, “अच्छा यह एक तो ह, पर इसकी जोडी कदां है ?"* सिन्द ला घवरायो 1 
किन्तु देवीने कहा, “भला तुम असाव्रधान तो हो, परन्तु जो मेरो देनकौ इतनौ निज्ञानी वचा ली है, वही 
तुम्हारे भाग्थकौ विधायक होगी 1 इतना केकर देवी बदुद्य हो गयी । 
उधर दूसरे ही दिनसे राजक्रुमार व्याकुल होकर खोज करने लगा-- यह कौँचकी जूती किसके पैरकी 
है ? उसने घोषणा करा दी कि जिसके पैरमे वह्‌ जूती ठीक बैठ जावेगो, वही उसकी प्रिय रानी होगौ । 
क्रमश; एकसे एके राजकुमारियो व अमीरो-जमीदारो व॒सेठ-साहुकारोकी कन्याओने अपने-अपने भाग्यकी 
परीक्षा कौ, किन्तु वह जूती किसीके भी पैरमें ठीकसे नही बैठी । सिन्द लाकी दोनो सौतेखी बहिनोकी भी 
वारौ आयी, किन्तु उन्हे भी निराश होना पडा। सिन्डखा देख रही थी । उसने कहा, “क्या मे मी प्रयलल 
कं?" इसपर उसकी बहिने हंस पडी । किन्तु राजयुरूषने कहा, “मुञ्चे इस जूतीको सभी युवतियोके परमे 
पहनानेका आदेश है, इसक्िए तुम भो इसे पहनकर देखो 1" सबके आदचर्यक्रा ठिकाना न रहा जब सिन्द ला- 
का पैर खटसे उस जतीमें भरी प्रकार बैठ गया 1 यही नही, उसने अपनी अंगियामे-मसे उसके जोडेकी जूती 


निकालकर अपने दूसरे पैरमे पहन छी । भव कोयचेके कोनेमे रहनेवाखो सिन्डला राजमहलकी रानी 
वन गधी । 


यही कधानक जर्मनीमें कुछ हैर-फेरके साथ छोक प्रचलित पाया जाता ह । रेप्ती लोक-कथाभोका एक 
संग्रह जेकव रुडविकं कारु ग्रिप ( १७८५-१८६३ ) कृत दि किंडर दण्ड हाउसमार्खंनः कौ तीन जिल्दोमे 
प्रकाशित हुभां था, जिसका अनुवाद अंगरेजीमें श्रिम्प टेत्प्त' मेँ पाया जाताह। इस सग्रहमे मदपुटेलकी 
कानोका सार यहं है - 


एक धनिककौ पत्नीने मरते समय अपनी एक मात्र पुत्रीको पास बुलाकर कदा ~ ““वेटी, तुम सदा 
भरी रहना, मे स्वर्गसे भी तुम्हारी देख-रेख करूगी 1 माताकी मृत्युके परचात्‌ पुत्रौ प्रतिदिन उसके रमशान 
पर जाकर रोया करती थी | 

उसके पिताने शीघ ही दुसरा विवाह कर छया । इस नयौ पत्नीकौ पहसे दो पूत्रियां थी, जो 
देखनेमे सुन्दर, किन्तु दयसे बहत मैली थी 1 वे अपनी सौतेरी बहनसे घृणा करतो, उषसे चरका सव काम- 
काज कराती, मोर रूला-सूला खानेको देती धी 1 वह॒ रसोर्ईघरके राके ठेरके पाक्ष सोया करतौ थी 
जिससे उसका नाम अद्पुटैल पड गया । 

एक बार वह्‌ धनिक किसी मेम जा रहा था । उसने अपनी पुत्रियोसे पृछा किवे मेते क्या 
सगाना चाहती ह । एकने अच्छे अच्छे वस्ते ओर दूपरीने हीरा-मोती कानेको कहा 1 अ्पुटैलपे पृष्नेपर 
उसन कहा--““पिताजी, जब जाप घर लौटने रगे, तव जो वृक्षको डर्‌ भापकरे टोपते उलन्च जाये, उसे ही -मेरे 
लिए ठेते आद्ए, चस मक्षे भौर कु नही चाहिए ।“ धनिकने वसा ही किया । धोडेपर सवार होकर कौटते 
समय एके सुरमुटके वनम उसके टोपसते हैन ({ 22९} } वृक्षकी डाक टकरायौ । वस उसे हौ तोड फर वह्‌ 
मपनी अश्पृटेलके लिए केता भाया । अ्पुटैलने उसे छे जाकर अपनी माँ कै दमश्चान पर्‌ लगा दिया, तया 
रो रोकर उसे अपने आंसुओसे सीच डाला 1 

कुछ समय पर्चात्‌ चह किं राजाने एक तीन दिनका उत्सव मनाया, जिनमे रजकुमारका स्वयंवर 
भो होना धा 1 अ्पुरैलकी दोनो वहिनोको उस उत्सवमें जाना धा, अतएव अद्पुटैकको उनके वारोको कंधी 


१४ सुगं धदङमी कथा 


करनी पडी, उनके जूतोपर्‌ पालि भौ करनी पड़ी, तयां उनको पोक्नाकक्ौ साज-सम्हार भौ करनौ पी 1 
अश्पुटेलने अपनो मासे अपने जानेकी भी इच्छा प्रकट की 1 सौतेटी मानि उसे टालनेके लिए कहा, "अच्छा मै 
ह्न कुंडे भर मटरके दानोको उप्त राखके रमे भिका देती हूं, यदि तुम उन्हैं दो षष्टोके भीतर प्ुनकर अलग 
कर रोगो, तो मैं तु्हं भी स्वयवरमें जाने दूँगी ।* अस्पुटैरने यह शर्त स्वीकार कर री, ओर अपने साथी, 
कतूतरो व अन्य पक्षियोकी सहायतासे उस कामको एक चण्टेमे हौ निपटा दिया । किन्तु मनि फिर कहा, 
“नही, नही, तुम्हारी पोशाक बहुत मलिन है, मत भै तुम्हुं राजोत्सवमे न जाने दूंगी 1" अश्पुटैल्के पुन, आग्रह्‌ 
करनेपर उसने कहा, “अच्छा, भ अव दो करण्डे मटरके दानोको राखके रमं मिलती हूं, यदि तुम एक 
घण्टेमे इनं चुन छोगी, तो मे तुम्हे भी जाने दंगी ।"' अद्पुटैलने कवूतरोकी सहायताचे यह्‌ कार्य भी पूरा कर 
लिया । किन्तु सौते माका हृद्य फिर भी न पसीजा । अन्तमे उसने यह्‌ कहकर उसे बिखकुरु मना कर 
दिया कि तुम्हारा वहां जाना बिच्करुर निरर्थक । तुम्हारे पासन तो अच्छी पोशाक रहै, मौरन तुम्हे 
नाचना ही भाता ह । अतएव तुम्हारे वहां जानेसे हम सबको छज्जित होना पडेगा । 

सव राजोत्सवमे चके गये, भौर बेचारी अद्पुटेल अपनी `मातताको इमक्षान भूमि पर जाकर उस हैजल- 
के वृक्षके नीचे फूट-फूटकर रोने र्गो । गोर गाने र्गो ~ । 


दिरो हिरो तुम दैजल बश्च । चौद सोना बरपे स्वच्छ ॥ 


इष पर उसके मित्र पक्षीने वृते उडकर उसे चादी-सोनेको पोज्ाक मौर रेशमकी जुतिथांलखादी। 
उन्हे पहिनकर अश्पुटैक भी स्वयवर उत्वे जा पहुंची । उसकी बहिनोने उसे देखा, किन्तु वे पहिचान्‌ न 
सकी । उन्होने समन्ञा वहं कोई राजकुमारी होगी 1 

उत्सवमें राजकूमारने अद्पुटेलको हौ अपने साथ नृत्य करनेके च्एि चुना, भौर अन्त तक उसका 
हाध न छोडा । बहुत रात गये जव वह धर जाने लगी तब राजकु मारने स्वय उसके साय जाकर घर पहुंचा 
देनेकी इच्छा प्रकट की । किन्तु दस बातसे-मव्पुटैल बहुत घव्ररायी, भौर राजकूमारकी आंख वचाकर वहसि 
तिक भागी 1 

दूसरे दिनके उतसवमें मी भ्पुटेर उसो भांति सुसञ्जित होकर पहंवी 1 आज राजक्ुमारने निङ्चय 
कर लिया कि वह उसका साथ कभी न छोडेगा । उत्सवसे बिदा होते समय वह॒ उसके साथ हौ गया 1 किन्तु 
चरके पार पहुंचने पर वह राजक्रुमारकी आंखें वचाकर बगोचेमे छप गयी, गौर चुपके-चुपके अपने स्थान 
पर जा पहूवी । परन्तु राजक्रुमारने निश्चय कर लिया था, अतएव वह वही इटा रहा । भर्पुटेकके पिताके 
खौट भने पर राजक्रुमारने उससे कहा कि उसकी प्रिया उसी बगीचेमे फी छिप गयी है । दोनोने भिरुकर 
बहत दढा, किन्तु उसका पता न चला । 

तीसरे दिन गौर भौ अधिक सुसज्जित होकर भद्पुटेल उत्सवमें पहुंची । सको दृष्टि उसीके अनुपम 
सौन्दर्य गौर अपार वैभवकी ओर थो । राजकुमारनै आज पल्मरके किए भौ उसका सान छोडा। जोते 
समय पुन उसका पौछा श्रिया । तथापि अपने घरक समीप पहंवकर मद्रक अदृश्य हो गयो । किन्तु 
घवराहटमें उसके पैरकी एक जूती पैरसे निकलछकरर गिर पडी । इस सुवर्णजटित जूतीको राजकुमारने अपने 
पाप्त रख छिया, ओर अपने पित्ताके पास जाकर कहा कि जिसके पैरमें यह जूती ठोक बैठ जयेगी, उसौसे 
मै मपनां विवाह कंख्गा 1 जिस घरमे उसकी सुन्दरो प्रिया अदुक्य हुई थी, वह्‌ धर तो उसे विदितथादही। 
अत वह जूती उसी घरमे छाय गयी । पहर बड़ी लडकोने अपना भाग्य आजमाया ज्रिन्तु उसके पेरका 
उंगूढा इतना वडा था कि वह जूतीमे किसी प्रकार समाताहौी नही था। तब उसकी माने उष अंगूढेको 
कटवा दिया, मौर जूती पहनाकर उसे राजकुमारकै सम्मुल उपस्थित किया । राजकुमार घोडेपर बैठकर 
उसे अपने साथजे जाने खगा! जव वै उस्र हैजल वृक्षके समीपसे निकटे, तव उसपर बैठा परेवा पक्षी 


गाने लभगा- ~ 


= भेक ~ 1१ 
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रोये रौटो राजङकमार । देखो जूती ` खूब निहार ॥* ~, ~ -.-~" `` 
दो अपनी पत्नी प्यारी । यह है रानी नही तुम्हारी ॥ ` ~. _ ~ --~- 

ˆ यह्‌ सुनकर राजक्रुमार खौट पडा, भौर उसे उसके धर उतार दिया, अब माताने अपनी दूसरी पूत्रीके 
पैर्मे उस जूतीको पहनानेका प्रयत्न किथा, उसकी एडी इतनी बडी थी कि वहु जृतीमें नही वैठ सकी । 
तथापि रानी बनानेके लोभसे मनि उसे जबरदस्ती जृतीमें टे दिया, जिससे एडी रहूनहान हये गयी । 
राजकुमार उसे अपने घोडेपर बैठाकर ले चला । किन्तु उस ॒हैजल वृक्षसे पुनः वही गानेकी घ्वनि सुनायी 
दौ 1 अतएव राजकुमार फिर ट पडा । काचार होकर अबकी बार अश्पुटेरके पैरमें जूती पहनायी भयी । 
वह खटसे ठीक बैठ गयी । उसे लेकर जब राजकुमार हजरू वृक्षके समीपसे निकला तो उपे सुनायी पडा ~ 

अब धर जाभौ राजछुमार ! खूब करो रानीसे प्यार ॥ 


इतना गाकर वह्‌ कपोत पक्षी उडकर उस सुन्दरीके कन्धे पर आ बैठा । वे सव जाकर राजमहरमे 


प्रविष्ट हुए 1 
इन प्रंच गौर जर्मन दोनो कथाञोमें परस्पर बहूत-सी बातोमें भेद होने प्रर भी उनमें निम्नलिखितं 
तत्तव समान रूपे विद्यमान है ~ 


एक घनी गृहस्थ, उसक्तौ पत्नी मौर एकं पुत्री । पल्नीके देहान्तं हो जाने पर घनीका पुनविवाह्‌ व 
नयी पट्नीकौ अपनी दो पुत्रिर्या। इस पत्नीका अपनी दो पुत्रियोसे प्यार, भौर उस सौतेी लडकी 
ुर्भयवह्‌ार । राजमहल्में उत्सव । सौतेली ल्डकोकी अवहलना, किन्तु एक अदुर्य शक्ति (उसकी मृत माताकी 
मात्मा }-द्वारा उसकी सहायता । दर्शन-सात्रसे रानकुमारका उसकी भोर आकर्षण, ओर उसकी खो जीन । 
सौतेी माका अपनी पुत्रियोको रानी बनानेका निष्फर प्रयास । अन्ततः सोतेरी ल्डकीका भाग्योदय ओर 
राजमहलकौ रानीके रूपमे प्रवेश । 

ये समस्त तत्तव प्रस्तुत सुगन्धदकश्षमी कथाके द्वितीय भागमें विद्यमान रह, ओर जो भेदकी बतिंहै, 
वे भारतीय शौर यूरोपीय सभ्यता व संस्कृतिके बीच भेदसे सम्बन्ध रखती हैँ । यूरोपीय कथाभोमे धनिकने 
अपनी पूवे पत्नीक्ती मृत्यु होने पर एक एे्षी महिलासे विवाह किया, जिसकी पहलेसे हौ दो पुत्रियां थी । यह्‌ 
बात मारत्ीय स्वस्थ परम्परके अनुकर नही । अतएव यहाँ दुसरा विवाह हौ जानेके पश्चात्‌ एक पुत्री 
उद्पन्न होनेको बातत कही गयौ है । उसी प्रकार राजोत्सवक्रा आयोजन, उनमें उन कन्याओका जनाव 
राजकुमारके साय नृत्य करना, तथा जूतीके द्वारा राजकु मारकौ सच्ची प्रेयसीका पता लगाया जाना, यह्‌ सब 
भी यूरोपीय परम्पराके जनुकूक है, मारतीयताके अनुकूल नही । दूसरी बात यह भी व्यान देने योग्यं कि 
यूरोपीय दोनो कथाओोमें - उ सौतेी कन्यके दुर्भाग्यको पलटनेके किए बहत कुछ दैवौ चमत्कारका बाश्नय 
ल्या गया है। किन्तु उक्त भारतीय कथानके कही भौ किसी अप्राकृत्तिक तत्तवकी योजना दिखाई नही 
देती । सवत्र एसी स्वाभाविकता है जो कमी भी कही घटित हो सकती है । यहाँ जूतीनदयारा पलटनीकी 
पहचान नही, किन्तु पत्नीनदारा पत्िके चरण-स्पर्शसे उसको पहचान करायी गयी है । वहं भारतोय 
संस्छृतिका मपना असाघारण लक्षण ह, जो यूरोपीय रीति-रिवाजके अनुकर नही 1 

उक्त सास्छृतिक तत्वोको पृथक्‌ केरकै देखने पर हमे यह प्रतीत हृए बिना नही रहता किं सम्भवतः 
यूरोप गौर भारतके बीच दस केथानकका आदान-प्रदान हभ है । मेक्समूलर व हरटेर आदि अनेक विद्वानोने 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि भारतीय कथाजोका अदूट प्रवाह मति प्राचीनकालसे परिविमकी बोर प्रवाहित 
होता रहा ह, जिसके फलस्वषटप वेदकालोन, जातकसम्बन्धी तथा पचतन्त्र, हितोपदेश व॒ कथासरित्सागर 
मादि मारतीय आख्यान साहित्यमे निबद्ध अनेक छोक-कथाएँं पारचात्य देशोमे जाकर, वहकि वातावरणके 
अनुकूरु हैर-फेरसहित प्रचलित हुई पायी जाती हँ 1 उक्त यूरोपीय कथाके सवसे प्राचौन ठेघ्कं चासं 
परोल्टका जीवन कारु सन्‌ १६२८ से १७०३ तक साना गया हं 1 उनसे पूर्वं इस कथनिकंके यूरोपतें 
प्रचलित होतेका कोई प्रभाण हमारे सम्मुख नही ह । इसको तुलनामें मारतक्ती सुगन्धदन्नमी कथाकी परम्परा 


१8६ ४ सुर्गधदरसी कथा 


अति प्राचोन हँ । इसका मराठी अनुवाद जिनसागर-दवारा सन्‌ १७२४ के लगमग, समस्छृत अनुवाद श्रुतसागर- 
हारा व गुजराती अनुवाद जिनदास-ढारा सन्‌ १४५० के कगभग, एव अपश्न शको मूल रचना सन्‌ ११५० 
ई० के कगमग हुई पायौ जाती ह । बत कोई आार्चर्यं नही जो भारतीय अन्य कथाओके सदृश दस कथाका 
भी देशान्तर-गमन हुआ हो, जिष्तका प्र्ार-क्रम गवेपणीय है । 


६. कथाका उत्तरफालीन प्रभाव । 


सुगन्धदशमी कथाका प्रमाव उससे उत्तरकालोन कथा-साहित्यपर पर्याप्त मात्रमें पडा दष्टिगोचर 
होता ह 1 उदाहरणार्थ--हरिभद्रकृत सम्मत्तसत्तत्ि ( सम्थक्त्वसप्तति ) नामक ७० गाथात्मक एक रचना है, 
जिसपर गुणशेखर सूरिके शिष्य सधतिलक सूरिने वि० सं ° १४२२ ( सन्‌ १३६५ ) मेँ एक सुविस्तुत टोका 
ल्ली ह । इस टौकार्मे उदाहरण रूपसे बीस कथाभोका समावेश पाया जाता है, जिसमें देव-गुर वैयावृत्यके 
उदाहरणम “आरामसोहा" नामक प्राकृत गदयात्मक कथा ( सूरियपुर, वि° स० १९९७ ) यहा ध्यान देने 
योग्य हं - 

चम्पा नगरमे करुरुधर नामक सेठ ओौर उसको कुखानन्दा पत्नी रहते थे । उनके कमरश्री भादि 
सात पुत्रियोके प्रचात्‌ आवौ कन्या उत्पन्न हुई । उस समय सेठकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेस वे दुखी रहते थे । 
सीसे इस कन्याका नाम निर्भगा पड गया । युवत्ती हो जाने पर भौ उसके विवाहका सेठ कोई प्रबन्ध नही 
कर पाता थां जिससे वह्‌ चिन्तित रहने लगा । अकस्मात्‌ एक दिन कोई नवागन्तुक उनके द्वारपर कुछ 
पूताछ्के लिए आ उपस्थित हुमा । सेठते उपे लोम देकर अपनी पुरीसे विवाह करनेके लिए राजी कर 
च्या । वह्‌ चोरू देशे आया था, अतः वही जानेके किए सेठने उसे अपनी पृत्रीसहित केवल मार्गे लिए 
कु सम्बरू देकर बिदा किया 1 उनज्जैनमें भाकर उसने विचार किया कि उनके पास मार्गमे दोनोके खाने. 
पीने योग्य सामग्री नही है । अतत वह्‌ भपनी वधूको वही सोती छोड, वहसि चर दिया । जागने पर निर्भगा 
विलाप करने करी । उसी समय मणिभद्र सेठने वरहा पहुंच कर उसे माश्वासन दिया भौर अपने धर के 
जाया । यहाँ वह घरकरा काम-कान तथा मन्दिरमे धमं कायं बडी श्रद्धापूर्वकं करने र्गी । मन्दिरका सुखा 
उद्यान भी उसने श्चपते परिश्चमसे हरा-भरा कर किया । अन्तत, मरकर वह्‌ स्वगमे गयी । 


स्वरगमेँ अपनी भायु पूणं कर निर्भगा मारतव्षमे दुसट देशवर्ती नलाक्षभ' नामक ग्रामे अम्ति्मा 
ब्राह्मणकी पलनी मग्निरिखाके गर्भसे विदयूखरमा नामक कन्या उतपन्न हुई । आठ वर्षको आयुमे उसकी माताका 
देहान्त हो गया, भौर उस छोटी सी बालिकाके ऊपर ही घरका सब काम-काज आ पडा। उसका बोक्ष 
हका करनेके निमित्त पिताने दूसरा विवाह किया, जिससे एक ओर कन्याका जन्म हुआ । यह्‌ विमाता चिच 
सप्रभासे अच्छा व्यवहार नही करती थी 1 अत्त, उसका भार हक्का नही हुमा, बल्कि दुरुना हो गया, जिससे 
कन्या अपने दुर्माग्यको दोषी ठहराने खगी । एक दिन वहं सदैवकौ भांति बपनी गौमोको चराने ञे गयी धी । 
मध्याह्न हौ गया, गौर वह्‌ एसे स्थानपर पहुंच गयी जहां वृक्षकी छाया भी उपलन्ध नही थी । वेह थक कर 
धूपमे ही छेट गयी । उसी समय एक काला नाग वहाँ मा पहुंचा, जिसने मानवो भाषा उसे जगाया, मौर 
अपना पीटा करने वाके गारुडिकसे रक्षाके चिए अपनी गोदमे आश्रय देनेकी प्रार्थना की । कन्याने वही 
किया । गाडिकोके चे जानेके पश्चात्‌ उस नागने अपना दिव्य रूप प्रकट क्रिया, ओर कन्यसे वरदान 
मागनेको कहा । उसने केवरु गौभोको चरानेकी सुविधाके लिए अपने ऊपर छाया प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट 
की 4 नागदेवने उसके उपर एक सुन्दर उद्यानका निर्माण किया जो उसके साथ-साथ उसकी इच्छानुसार 
गमन करे । इसके अतिरिक्त उसने यह भो वरदान दिया कि जब भी उसपर कोई विपत्ति १३, या साहाय्यके 
लिए उसका स्मरण करे, तमी वह्‌ माकर उसको रक्षा व इच्छापू्ति करेगा । इन वरदानोसे उसके दिन 
सुखपूर्वक वीते लगे । र 

एक दिन विदयुतरमा गौजोको चराकर मध्याह्मे उसी माया-उयानकौ -छायामे विश्नाम कर रही धी, 


प्रस्ताचना १७ 


तभी पाटचिपुत्रका राजा जितशतरु विजय-यात्रानिमित्त अपनी चतुरगिणौ सेनासदित वहि निका, ओर 
उस्र सुल्दर,उद्यानमे ही अपना पडाव डालकर विश्राम करने लगा । सैन्यके कोराटरुसे, जाकर कन्या मपनी 
गौमोको देखने चू पडी । उसके साथ वह्‌ उद्यान भी चर पडा 1 इस आइचर्यसे प्रभावित होकर राजावं 
उप्तके मन्त्रीने परामर्शं कर उससे पृछताछ कौ, भौर उसका समस्त वृत्तान्त जानकर उसके पित्ताको बुलक्रर, 
उसकी अनुमतिसे उस कन्याके साथः मपना विवाहं कर लिया । उद्यानके भतिश्शयके प्रसगसे राजाने, जपरनीः दस 
नयी वधूक्ता नाम आरामक्लोभाः रता । । ॥ 

अपनी सौते पत्रीके इस सौ माग्यसे उसकी विमाताके चित्ते ई््या गौर विदेपकी अग्नि भडक उटी 
मौर उसनेःसोचा किं यदि किसी प्रकार उसकी मृत्यु हो जाये, तो राजा उसकी गौरस कन्याक्रो ही कदाचित्‌ 
अपनी, रानौ बना छे । इस आशासे उसने विष-मिध्ित मोदक. बनाये, गौर इन्हं अपनेः पतिके हाथो आराम- 
शोभाको खनेके लिए भेजा । किन्तु मार्भमे जवः वह्‌ विश्चाम कर रहा था, तब उस नागदेवने; इस वृत्तान्तकी 
जानकर, उन विषमय मोदकोके स्थान पर अमृत मोदकोसे उस पातको भर दिया । उन मोदकोक्ी राजभवन 
मे-बडो प्रशंसा हई । घर ऊौटने पर उससे सब वृत्तान्त सुनकर, उसकी पत्नीको बडी निराशा हुई । उसने 
दूसरी बार हालाहल विषमिश्चित फेनियोकी पिटारी' भेजी, जिसे पूर्ववत्‌ उस नागदेवने अमृतफेनीसे, बदछं 
दिया । तृतीयः बार तार्पुट विषयुक्तं माड भेजे गये, जो पुनः, नागदेवके प्रसादसे अमृतमय होकर राजमवनपने 
पहने । पत्नीके निर्देशानुप्तार इस बार ब्राह्मणे; अपनी गर्भवती पृत्रीको- साथ चिवौ के जानेका भी भाग्रह 
किया, विवश्च होकर राजाको अनुमति देनी, पडी । अपने पितृगहमे आरामशोभाने पृत्रको जन्म दिया । 
तत्पकष्ात्‌ भवसर पाक्रर विमातनि उसे जपने घरके पीके कुर्म दके दिया, भौर अपनी पृत्रीको राजकुमार 
के समीप सुलाकर उसे ही आरामशोभा प्रकट किया । | 

जब परिचारिकाओने अआ!रामशोभाको अपने सौन्दर्यादि गुणोसे हीन देखा, तो वे बहुत घबरायो । 
उधर राजाकी भोर से मन्त्री माया, ओर राजकुमार सहित, उसकी माताको पाटरिपुत्र छवा ठे गया । राजतत 
भीः उसे भपने स्वाभाविक रूप तथा अनुगामी उद्यानसे रहित देखकर खेद, ओौर आश्चर्य प्रकट किया पृच्छते 
पर नयी आरामो भाने कपट उत्तर देकर प्रमंगक्रो टार, दिया । 


उधर कूषमें गिरने प्र सती आरामशोभाने नागदेवका स्मरण क्रिया । उसने तुरन्त आकर उसकी रक्षा 
की, भौर उसे वही पातारुभवन बनाकर रखा । कुछ काल परचात्‌ आरीमशोभाने अपने पुवको देखनेकौ 
इच्छा प्रकट की । नागदेवने उसे इस प्रतिबन्धके साथ अनुमति देकर राजभवने परहवा दिया कि यदि वहं 
वहासि सूर्योदय होनेसे पूर्वं लौटकर नही आयौ तो उसके केशपाशसे एक मृतनाग गिरेगा ओर फिर उसे 
उसके दशेन न होगे । आरामलोभाने यह्‌ स्वीकार किया, भौर धात्रियोके' बौच सोये हूए पुत्रको लाडनप्यार 
कर, उसपर अपने दिन्य उद्यानके पुष्पोकी वृष्टि करके वह्‌ घर्‌ आ गयी । प्रभात होनेपर धात्रिथोने उन 
पुष्पोको देख ॒राजाको खबर दी । राजाके पृचछतेपर उस बनावट भारामशोभाने कहं दिया किमैनेही 
अपरने दि"य उद्यानके पुष्पको अपने पुत्रपर बिखेरा ह । राजाने कहा कि तुम उस उद्यानको लाकर मुश्ष 
दिललखामो । किन्तु उसने उत्तर दिया बह उद्यान वहां दिनको नही लाया जा सक्ता । राजा पुनः करित 
हीकेर रह गया 1 
इस प्रकार तीन दिन बीत्त गये । चौथे दिन राजा सतक रहा गौर ज्योही भाराम्ोमा पूत्रपर 
पूरु बिखेर कर जाने लगौ, त्योही राजाने उसका हाथ पकड ल्या, ओर उसके प्रार्थना व आग्रह करनेपर 
भी उसे नही छोडा, प्रव्युत समस्त वृत्तान्त जानना चाहा । विवश्च होकर आरामन्ोभाने अपनी' विमातारा 
वह कपटजाल प्रकट कर्‌ दिया । इततेमे सूर्योदय हौ गया । बीर ` केशपाशे मृतनाग गिरा । इसे देख 
आरामशोभा मूछिति हौ गयी ॥ सवेत होनैपर उश्चने अपने, रक्षक नागदेवका सव वृत्तान्त कह सुनाया | 
राजान रुष्ट होकर उसको कपटिनी भगिनीको वाधकरर कोडे मारना प्रारम्भ किया, व॒ उसके पिता भौर 
विमाताको नाकृ-कान काटकर देशसे" निकाल देनेक्रा आदे दिया । किन्तु जारामशोभाने प्रार्थना कर्‌ उन 


१८ सुगं धदशमी कथा 


सबको क्षमा प्रदान करायी एव अपनी भगिनीको अपने पास ही रखा । 


एकं दिन भरामशोमाने अपने पतिसे कहा-नाय मै पहले दु खी थो, पीछे इतनी सुखी हई, यह 
किसी ' पूर्वकरृेत कर्मका परिणाम होना चाहिए । यह बात्त जाननेके छिए राजा-यानी उसी घमयं विहार 
करते हुए उद्यानमें माये मुनिराज , सूरिके समीप गये, भौर उनसे अपनो शकाके निवारणकी प्रार्थना फी । 
मुनिन आरामरो माक पूर्वजन्मको कथा सुनायी, गौर वतलया फि उने पूर्वजन्मभे मिथ्यात्वी पिताके 
गृहमे रहते हए जो पाप उपार्जन किया था, उसके फलस्वरूप उसे इस जन्ममे उतना दुख भोगना पडा । 
पीछे मणिभद्र सेठके धरमें रहते हए उसने जो देव-गुरः वैयावृत्य किया था, फक जलसे उसे वे जस्रावारण 
सुखभोग प्राप्त हृए 1 उसने जो जिनमन्दिरका सूखा उद्यान अपने परिश्रमसे हरा-भरा कर दिया था उसके 
फलसे उसे वह दिव्य उद्यान प्राप्त हुआ, इत्यादि । यह सुनकर ञआरामशचोभाको अपना जातिस्मरण हो 
आया गौर राजा-रानी दोनो ही अपने पुत्रका राज्याभिपेक कर, प्रव्रजित हो गये 1 


इस कथानकमें प्रस्तुत सुगन्वदशमौ कथाके उत्तर भागक्ता प्रमाव स्पष्ट दिखाई देता ह । आराम- 
शोभाके वाल्पनमें ही उसको माताकी मृत्यु, पिताका दूसरा विवाह, गौर उससे भी एकं कन्याकी उत्पत्ति, 
विमौताका विद्धेष, बडी पूत्रीका भाग्थोदय व॒ राजरानी पदकी प्राप्ति, विमाता्ारा उसके स्थानपर अपनी 
जौरस पुत्रौको स्थापित करनेका छल-कपट, मादि तत्व वे हौ हँ, जो सुगन्धदरामी-कथामं हँ । किन्तु उनके 
विवरण नौर चिस्तारमें बहृत-सा भेद ह, जो इस केथानकका अपना वैदिष्टय है । विशेष ध्यान देने योग्य 
यहां विमात्ताका वह्‌ प्रयास ह, जिसके हारा मारामशलोभाका विवाह हो जानेपर भौ उसने उसके स्थानपर 
अपनी पुत्रीको रानौ बनानेका कपटजाल रचा । दसरो बात ध्यान देने योग्य हँ नागदेव-द्रारया जारामदोभाके 
माग्योदयमें योगदान, तथा राज भवनम माकर सूर्योदयसे पूवं लौटने, व अन्यधा उसके नागदेवके सहयोगसे 
वचित हो जाने की । ये प्रसग पूर्वोक्त षिड़ला गौर अद्पुटेलके फ़च गौर जर्मन कथानकोसे तुखनीय है, 

हां उस सौतेरी पुत्रीक देवीने सहायता कौ, आधौ रातसे पूर्वं राजोत्सवसे रौट गानेका प्रतिबन्ध लगाया च 
विमाताने अपनी एक या दुखरी पुत्रको जबर्दस्तो रानी बनानेका प्रयास किया । आचर्य नही, सुगन्धदश्शमीके 
जिस कथानकका विदेशे प्रसार हुभा, उसमें इस कथाके उक्त ततत्वोका भी प्रवेश व भिध्रण रहा हो । 


७, सुगन्धदज्ञमी-कथा : संस्कृत 


श सस्कृतं वणित सुगन्वदशशमो-कथा १६१ इछोकोमे पूर्णं हुई है, जिनमे अन्तके एकं ॒पंयको छोडकर 
शोष सब अनुष्टुप छन्दमे ह । मन्तिम पद्यका छल्द मालिनी हं । इसको शली साधारण कथा-प्रघान हं । 
इसके कतनि अपने गरके नामका निर्देश रचनाके आदिमे मौर अन्तम भीक्रियाहं। इससे सिद्ध ह-क्रि उसके 
रचयिता विद्यानन्द यत्िके रिष्य शत्तसागर ह । उन्होने स्वय अपने व अपनो रचनाके विषयमे दृतना भौर 
कटाहैकिवे वर्णी अर्थात्‌ ब्रह्मचारी ( देशत्रती साघु ) थे, मुनि नहीं, तथा उन्होने यहं रचना अपने गुर 
विद्यानन्दिके अनुरोधसे व उन्हीके उपदेश्से को थी । भ्रुतसागरकी भौर भी अनेक रचनाएं ह टीकात्मक 
गौर स्वतन्त्र । इनमें यहा विशेष उल्छेखनीय हँ उनकी अनेक त्रत कथाएं, जैसे ज्येष्ठ-जिनवर कथा, षोडन्ञ- 
कारण कथा, म॒व्तावछलो कथा, सेरुपवित कथा, लक्षण-पव्ति कथा, मेधमाङा ब्रत कथा, सप्तपरम स्थान कथा 
रविवार कथा, चन्दनषष्ठौ कथा, आकाडप चमी कथा, पुष्पाज्जरी कथा, निदु ख सप्तमी कृथा, भवण- 
द्वाददो क्था व रल्नत्रय कथा । इनमें-से कुछ रचनाओमें श्रुतसागरने अपने गुरुके आस्नायादि विषयपर कु 
अधिक प्रकाक्ल डाला ह । जैसे पोडशकारण कथाम उन होने कहा ह- ध 

श्री मूलसघे विहुधभ्रपूज्ये श्रीङघन्दङुन्दान्वय उन्तमेऽस्मिच्‌ । 

विदयादिनन्दी भगवान्वभूच स्ववुचसारश्रतसारमाप्त. ॥ 

'तस्पादसन्छः श्रतसागराद्ो देशत्रती संयमिनां चरेण्यः 

कष्याणक तेंञुंहुराअहेण कथामिमां चार्‌ चकार सिदध्यं ॥ 


| भरस्तावना ` , ६ 
दसपर-से जाना जाता ह कि उनके गुर विद्यानन्द मूरसधघ कुन्दकुन्दान्वयके आचार्यं थे । ञ्य 
प्रमाणोपर-से इस आम्नायकी सूरतमे स्थापित शालाक निम्न आचार्योका परिचय प्राप्त होता है--पद्यनन्दि 
देवेन्द्रकोति; विद्यानन्द, मल्किभूपण, रक्ष्मोचन्द्र आदि । विद्यानन्दिने अनेक मूतियोकी स्थापना करायी थी, 
जिन उनके वि० स° १५१३ से १५३७ तक्के उल्लेख मिलते हँ । उनके दारा सुरतमे एक पचमेस्की 
स्थापना सं० १५२६ में करायी गथी थी, जिसके चारो कोनोपर क्रपश्च, पद्यनन्दि, देवेन्द्रकोति, विद्यानन्दि 
ओौर कंल्याणनन्दिको मूतियां भी स्थापित है । ईसपर-से भ्ुतसागरका रचनाकार वि° स० १५३० ( सन्‌ 
१४७२ ) के आस-पास अनुपान कियाजा प्क्ताहं।. 

„ यहाँ श्रुतसागरको एक रचना प्राङेत-न्याकेरण विशेषं उल्लेख करने योग्य है । उनके -इस 
<न्याकरणका नाम भौदार्य चिन्तामणि है, भौर उक्षपर उनकी स्वोपज्ञ वृत्ति भो है । उसके आदिमं 
.उन्होने कहा ह- `. छ 

“ , ` अथ प्रणम्य सवेक्धं विद्यानन्यास्वदृप्रद्म्‌ । 2 4 
पूज्यपाद प्रवक्ष्यामि प्राङृतव्याक्तिं सताम्‌ ॥ र. - 
समन्तभ्ेरपि पूज्यपादैः कलष्कमुक्तेरकरुङ्कवेवे- - 
यदुक्तमप्राज्चतमथंसारं त्रातं च श्रुतसागरेण ॥ | 

दस व्थाकरणके द्वितीय अष्यायकी पुष्पिका - न 
इत्युभय भाषाकविचक्रवर्ि-उ्ाकरणकमलमार्तण्ड-ताकिकरि रोमणि-परमागमप्रवीणसूरिश्रौदेवेन्द्रकौतिप्र ~ 
रिष्य-पुमुक्षुविद्यानन्दिमहारकान्तेवासि-श्नोमूरुसधघपरमात्मविद्रत्सुरिभुतसागर-विरचिते भद्राय चिन्तामणिनाम्नि 
स्वोपज्ञवृत्तिनि प्राङृतन्याकरणसयु्नान्यरयनिह्पणो नाप द्वितीयोऽध्याय "1 
यहा श्रृतसागरकी उभयभाषा अर्थात्‌ संस्कृत ओर प्राकृत दोनो माषाओकरी विदत्ता, ग्याकरणमें 
निपुणता तथा तकं व मागमे प्रवीणताका उल्लेख किय। गया ह 1 | 


' ८. सुगन्धदश्ञमो कथा : गुजराती 


इस रचनाक्रा ग्रन्थकार ने "रास" नामदियाहू, भौर उसे प्रथम नमस्कार पद्यके अतिरिक्त आगे 
“भासोः विभक्त क्प है । इन भासोमें क्रम २१+२२+२२+२८+२३ +२४२२+४२ इस 
प्रकार कुरु २०५. पद्य हुं । जसोघरनी, विनतिनी, चोपाइनो, रासनी, सुणो सुन्दरिनी, हेलिकी, गुणराज 
भासकी भौर चौपर्हूनी, ये उन भासोके नाम दिये गये ह । चोपई तो हिन्दौ पाठकोका सुपरिचित छन्द है, 
क्योकि उसीमें तुलसी रामायणकी तथा अन्य अनेक प्राचीन हिन्दी कान्योकी रचना हुई है । यह भो 
व्यान देने योग्य है कि उवत चौपई भासोका अन्त कुछ दृहा पद्योके साथ किया गया ह । यह चौपड 
दोहाको शली मप्र श॒ कान्यके पद्धडिया घत्ता छन्दात्मक सुसम्बद्ध कडवकोपर-से हिन्दौ आदि भाषाभेमें 
भवतरितत हुई है । विनति ओौर रास ये गीतोकी दो चैलियां रही प्रतीत होती है । “सुणो सुन्दरि' पद उस 
मासक प्रत्येक पक्तिके पद्मे भाया है । मौर उसो प्रक्रार ` हेलि" पद उस्र नामके भाषक्री प्रत्येक पक्तिके 
अन्तम भाया ह । इसीपर-से उन भासोको वे नाम दिये गये है, जसाघरनो भास मौर गुणराज भास्में 
सम्भावित उस-उसं नायकसे सम्बद्ध पूर्वं सुपरिचित रचनाकी गेय शेलीका अनुकरण किया गया ह, जसे 
'हिन्दीमे कहा जाता है--चार आद्हाको, या चाल ढोलामारुक्री ! इन समस्त पद्यदौलियोको किसी वर्णारमक 
या मात्राल्मक छन्दकी नियामक्रतामें बाधना अक्षम्भव ह। वे तो स्वच्छन्द सजीव गेय र्यां है, जिनका 
` “ असली स्वरूप ओर माधुर्य तभौ आका जा सकता ह, जब उन्हे किसौ गायकके मुखसे सुना जाये 1 

इस रासके रचयिताने आदिके पद्यमे, तथा दूसरी, पांचवी, छ्ठो भौर नवमी भासके अन्तमे, अपना 

नाम ङ्रह्य जिनदास अकित किया है । इससे स्पष्टहै कि वे मुनि नही, ब्रह्मचारी साधु थे। इसके अतिरिक्त 
उन्होने रचनाके जादि ओर अन्तम अपे दो गुरुके नाम सकलकोति गौर भुवनकोत्ति भरकट किये ह 1 


२० सुगधदङमी कथा 


यद्यपि उन्होने अपनी इस रामे इन गरुरुओको सघ व गण-गच्छादि परम्पराक्रा तथा रचना कालका कोई 
उस्छेल्ञ नही क्रिया, तथापि अन्यत्र प्राप्त उल्डेखोक्ते हारा उनक्रा पता सुरुमतसि खग जाता ह । सकलकौत्ति 
मौर उनक्ते शिष्य भुवनकोत्ति मृलसघ, बलात्कार गणकी -ईडर ( गुजरात ) मे स्थापित शाखाके आदि 
भद्रकं थे 1 जिनके, उल्टेख मूतियो भौर प्रन्योमें मवत्‌ १४९० से १५२७ तक्रके मिले हँ । स्वय जिनदास्ते 
अपनी एकर रचना--रामायणरासमें स ° १५२० का उल्लेल किया ह 1 इसपर-से सहज हौ अनुमान किया जा 
सकता है क्ति उनको प्रस्तुत रचना भो इसौ काल अर्धात्‌ सन्‌ १४५० ई० के आपि छिल्ली गयौ होगी ॥ 


रहय जिनदासकी रचनाओका भाण्डार विशाल हैं 1 प्रस्तुत ग्रन्थके अत्तिरिक्त उनके २. रामायण, 
३..हरिवक्च, ४ -पुक्रुमाल, ५. चादत्त, ६ श्रोप।र, ७ जीवन्धर, ८ चाग्नी, ९ धर्मपरीक्षा, १० अस्विक, 
११ जम्बृस्वामी, १२ यशोधर, १३ नागकरुमार, १४ जोगी, १५ जोवदथा, १६. पचपरमेष्ठो, १७ आादि- 
नाथ, १८. श्रेणिक, १९ करकण्डु, २० प्रचुम्न, २१ घनपाल, २२ हनुमत्‌, २२ आकाङपचमी, २४. 
निर्दोष सप्तमी, २५ कर दशमी, २६ अनन्त चतुर्दशी, २७ पोडश कारण, २८ दश्चलक्षण, २९. चन्दन- 
षष्ठो, ३०. भद्रषप्तेमौ, ३१ रऊञ्धिविधान, ३२ अष्टा्िक, ३३ पुष्पाजलि, २४ धावणदवादश्षी, ३५ पुरन्दर, 
३६ श्रुतिस्कन्ध नामकं रास व कथानकं पाये गये ह । इनके अत्तिरिक्त॒ भी उनकी पृजा-पाठविषयक अनेक 
रचनाएं है । ब्रह्य जिनदासकी इन रचनाओनेँ बपश्र शसे आधुनिक भाषाओ गुजरातो, मराठी, हिन्दी आदिक 
विकास तथा काम्य चैलि्यां गोतो भौर छन्दोके प्रादुर्मावको समश्चनेकी प्रचुर सापग्रो विद्यमान ह । 


रहय जिनदासके कुछ शिष्यो ओर उनको भी साहिप्यसेवाके कुछ प्रमाण मिते है । उन्होने अपने 
समायण-रासर व हरिवेश-रायमे ब्रह्य मल्क्दास भौर गुणदाम नामक 'शिष्योका उल्लेख किया ह । यथा - 
शिप्य मनोहर रूवडा बरह्म मर्कदास गुणद्‌ास । 
पडो पढानो विस्तरे जिम होद सौख्य निवास ॥ 
हनमे-से गुणदासने मराठी श्रेणिक्र चरित्क्नो चार अन्यायो व भवो छन्दमे रवना कौ । उसमे कहा 
गया ह-- 
शिष्यु सकरुकीतिं देवाचा । तो जिनढासु गुर्‌ आभुचा ॥ \ 
प्रसाद राधा व्याचा गुरादासं खा ॥ ( म० ४, ओ० ९५ ) 
जिनदासके एक अन्य शिष्य शान्तिदासने अपभ्रंश, गुजराती व सस्कृतं मिश्रित पूजापाठविषयक 
उनेकं ग्रन्थ रचे । शान्तिनाथ पूजाके अन्तमे वे कहते है - 
मया श्रुत्वा युर. पाश्वे हास्यदेत निवेदयन्‌ । व्रहमशनी जिनदासेन आश्वासनं ददौ मम ॥ 
पूज्यपादकृत स्तोत्र श्रुतसिन्धुकृता्टकम्‌ । आश्चाधरोक्तमचगाद्य अन्थमेत मया कृतम्‌ ॥ 
उस समयक चालू सस्छृतका यह एक नमूना हं । 
मुद्रित पाठका सशोधन सेनगण दिगम्बर जैन मन्दिरके शास्त्र मण्डारसे उपरन्ध तीन हस्तछिखित 
संग्रह प्रतियो पर-से किया गया है । तीनो प्रतियोमे मौर भी अनेक रचनाएं हं । तीनो प्रतियोके पाठभेद 
भी -पहां जकरित किये गये है । इन प्रतियोका विशेष परिचय इस प्रकार हं-- 


अ--क्रमाक् ३। इसमे ९१.०८७" आकारके १७१ पत्र सखे हृए है जिनमें प्रस्तुत कथा पत्र ११ से 
-२२ त्क पायी जाती ह। यहां इसी कर्ताको भन्य कथा-रचनाएं है ~ माका्ञपचमी, निर्दोपसप्तमी, 
कलश दशमी, अनन्तव्रत, चन्दनपष्ठो, पोडशकारण, दशलक्षण, अम्थिका, सुकूमाल रास व चारत्त रास । 
अन्य रचनाएं है ~ ज्ञानमागरछृत दह्वादशो व्रतकथा, विमलकोततिङृत आरावना व मेघराजङृत जसोधर्‌ रस्त 
( मराठी ) 1 प्रारम्भिक वाक्य ह - अथ सुगन्घदशमौ कथा प्रास्म्यते, तथा अन्तिम वाक्य है-- "हति 
सुगन्धदशमी रास कथा सम्पूणं ममाप्त' । भासरोर्पक्र जीर विराम चिल काल स्याद लिखे गये ह, बौर 
लप्र भाग काली स्याहीमे 1 ॐेखन-कार्का निर्देश नही ह 1 


भ्रस्तावनां २९ 


ब--क्रमाक २१। इसमें १०।५८ ६ आकारके ५९० पत्र सिज हुए ह॑ जिनमे प्रस्तुत कथा पन 
५५७ से ५६९ तक पायो जाती ह । यहा अन्य रचनाए्‌ सककतित है--बनारपीविरास, सुमतिक्रोतिक्त 
धर्मपरीक्षा रास, सामुद्रिक छक्षण व माघवान । तथा स्वयं जिनदासकृत रचनाएं हं--श्रौपार रास, 
नागकूमार रास व आक्रागपंचमो, निर्दोषशषप्तमी, करुशदशमी, सोलहकारण, पुष्माजचछि व ॒चन्दनषषठो-- 
ये कथाएं ॥ अन्तिम पुष्पिका-वा्य ह ~ हे पोथो पठनार्थं सावजी नेमासा तथा पुत्र गौरासा वे साम्बूसा 
मालबि बास्तत्रे खोलापुर सुभ भवतु । सके १६४१ मिति मधिक सुद चौदस १४। ठेखनार्थं व्यत्रक शवर 
सेनगण । शुभ मवतु । \ 

स--क्रमाक १९1 इमे ७।।>८ ६ जाकारके २९६ पत सिके हुए है जिते प्रस्तुत कथा पत्र 
२१५ से २३६ तक पायी जाती है । अन्य स्वना है - अष्टा्लिक्रा, सोलहकारण, दशलक्षण, चन्दनषष्ठो, 
रुन्घिदत्त, रन्धिविधान, निर्दोष्षप्तमी, आकाशप चमी, श्रोपाल, नागपचमो, मोडसप्तमौ, भ्रुतस्कघ, पुरन्दर, 
अम्बिका, षट्के, पुष्पाजक्ति, कलशदशभी, अनन्त, होली गौर श्रावण द्वादशी ! रेखन-कालका निर्देश नही है । 

सस्छृत कथाके रचयिता श्रुतसागर भौर गुजराती कथाके केखक ब्रह्य जिनदासकौ जो गुरुपरम्परा 
कथर चतसायी गयौ हँ उनसे एक पटी गौर ऊपर जानेपर वे एक ही गुरसे जुड जाती ह । यह्‌ बात निम्न 
वंशवृक्षपे स्पष्ट हो जती है-- 





पद्मनन्दि 
दति ( सूरत) न ( ईडर ) 
विद्यानन्द । भुवनकीति 
॥ ब्रह्य भ 


£. सुगन्धदेश्मी कथा : सराटी 


मराठी भाषामे निबद्ध सुगन्दश्चमी कथामें कु १३६ पद्य है । इनकी रचना विविध छन्दोमें हुई है, 
जो इस प्रकार हं ~ उपेन््रवज्रा ४२, भुज॑गप्रयात ३८, रथोद्धता २१, स्वागता ८, शाडिनी ६, उपजाति ६, 
शादूखविक्रोहित ५, मालिनी ४, कलहमा २, वसन्ततिकका १, स्वया १, दुतविकम्वित १, शिखरिणी १। 
इन छन्दो नाम जहा वे भये ह स्वयं मूले ही दिये गये पाये जाते है, भौर उन्होके अनुसार इस 


रचनाक ्रकेरण-विभाग हुमा ह । इस प्रकार यह मराठी कचिता संस्कृत छन्दोम निबद्ध ह । 


ग्रन्थकारने प्रन्थके अन्तमे प्रकट किया हँ कि वे देवन्द्रकीतिके शिष्य जैनादिसागर अर्थात्‌ जिनसागर है। 
यद्यपि देवेन्रकीति नामके अनेक आचार्य हुए ह, तथापि जिनश्रागरकी अन्य अनेक रचनाभोमे जो उनका .स्थान 
व काल-निर्देश पाया जाता है, उसपर-से वै कारंजाकी मूरुसघ नलात्कारगण शाखाके देवेन्रकीति तृतीय 
षिद्ध होते है, जिनका भारक काल संवत्‌ १७५६ से १७८६ तक पाया जाता ह ! जिनसागरकी आदित्य 
परतकथाकी रचना कारजा ( जि० अकोखा, बरार ) मे दक १६४६ मे हुई थी । उनकी जिनकथा भी 
कारजामे ही शक १६४९ मे पूर्ण हुई थी । पुष्पाजकि कथाका रचनाकार शक १६६०, तथा जीवन्धर पुराण 
का शके १६६६ निदिष्ट पाया जाता है । इस प्रकार १८बवी शती ईसवोका मध्यभाग उनका रचनाकार सिद्ध 
होता है । कुछ रचनाओमे उनके रचनास्थल शिरड ( जि० परमणी ) का उल्छेख है । उक्त रचनाभोके 
स॑तिरिषत उनकी निम्नलिखित कृतिर्णां पायी गयो है ~ मनन्त्रतकथा, कवाक्रुश कथा, कलरादशमो व सप्तमो 
कथा, पार्वनाथ, ज्ञान्तिनाथ, पद्यावती च कषत्रपार स्तोत्र, पंचभेर, ` ज्ये्ठजिनवर, नवग्रहुपूजा, दश्चलक्षण, 


२२ सुगंघदशमी कथा 


महावीर, पद्मावतौ व पोडशकारण भारतौ 1 इन रचनागोमे जो रचनास्थछोक्ा उस्ले्च आया ह, 'उसपर-से 
कवि विदर्मभ्रदेशवर्ती सिद्ध होते है । ॥ 

स्व मावत. जिनमागरकी भाषामे वैदभी मराटीकी अनेकं विरोषताएं दिखाई देतो है । उदाहरणार्थं 
प्रस्तुत ग्रन्धे ( ११ ) का म्हणूनके किए काम्डुनि ( ११ ) म्हणूनक्रे किए म्नि ( ५७ ) दुकानाहूनके लिए 
दुकानूनि ( ६६ ) सर्वनामोके स्त्रोशिगी रूप एकारान्त-जँसे जे एकता ( जो एकता ) बोङेचना ते ( बो्चेना 
तो ) आज्ञां क्रियाके दीर्घतर रूप, जैसे ~ वदवीस ( वदव } जाई ( जा ), साखरका उच्चारण साकर, भनुः 
स्वारोका प्रयोग कम मावामे आदि रेस प्रवृत्तियां है जो आज भ विदर्भो बोलीमें प्रचरित है । 


कारक विभवितयोमें यहाँ प्राचीनताके सक्षण दिखाई देते है। जैसे शारदेसी ( शाददेला दि° ), 
चमर ( चमराने तु० ) दुकानूनि ( दकानाहून १० ) सिदहासनी ( सिहासनावर स० }) भोजना जाग ( भोजना 
करता च० ) मनामाजि ({ मनात स० ) । यहा स्पष्टत हरमे अपश्च शकर प्रवृत्तियो तथा परसर्गोकि प्रादुर्भावका 
दर्शन होता ह । शब्दावल्मि भी गगावन (वेणी), निवाडी (निर्णय), कूड ( कूट-क्रोघ '), वोजा ( भादरसे ), 
घाला ( तप्त ), ओटौत ( आचल्से ), विराो ( उद्विग्न ), सेजारिनी ( पडोसिनें ); मङूवट ( कुकूमकी 
रेखा ) आदि शनब्दोमें देशी प्रभाव दिलाई पडता ह । सामान्यत रचना सर्वत्र ही सस्कृतं व अपन्न शसे 
प्रभावित ह। 

ग्रन्यके सशोघनमे तीन हस्तल्िखित प्रतियोका उपयोग किया गया हँ जो इस प्रकार है ~ 

क - यह सेनगण मन्दिर, नागपुरके शास्त्रमण्डारकी है, जिसका क्रमाक १२ ह । इमे ७१ > ६" 
आकारके ३२ पत्र सिल हुए ह, जिनमें प्रस्तुत रचना पत्र १३ से २४ तक दै! इसी कतक जिनकथा व 
अनन्तव्रतकथा तथा ब्रह्म शाम्तिदासकृत निरमाइरूरास भो इसमे सगृ हीत ह । प्रति ठेखनके कालका निदेश 
नही हं । 

ख - यह प्रति श्रौ भा० स० महाजन, नागपुरके निजी सग्रहको है। क्रमाक ११। इसमें 
७१ >८५१॥ जाकारके ७२ पत्र सिक्ते हुए ह 1 प्रस्तुत स्वना पुत्र १ से १२ तक ह । तत्पश्चात्‌ इसी लेखक. 
की आदित्यत्रत भौर अनन्तब्रत कथा, तथा वृषमकृत नववाड, मेघराजङ्ृत भरतक्षेत्र चिनति, कान्हासुत 
कमलक्ृत बकमद्र विति, महीचनद्रकृत कालीगोरी वाद तथा पद्मावती सहेस्नाम, इन रचनाभोका संग्रह ह| 
इनके अतिरिक्त पद्मावती, वृपमनाथ, चन्द्रनाय, पा्वनाथ, सिद्ध तथा मुव्तागिरिकै पूजापाठ भी यहां 
सम्मित ह । ेखनकालका निर्दय नही है 1 

ग ~ यह प्रति भी. सेनगण भण्डार नागपुरकी है, भौर वड़ो महत्वपूर्ण ह । इसमें १०२५ >. ६ 
आकारके २३ पन्न (४६ पु०) है, जिनमें कथावर्णनके साथ साथ विविध प्रसमोके रगौन चित्र मीरै। 
आश्चर्य नही जो यह्‌ ठन ओर चिचरण स्वय प्रन्थक्तकरा हो । इस्‌ सम्पूर्ण प्रतिके चित्र यहा प्रकालित्त किये 
जा रहे ह । उनका वर्णन भो अन्यत्र दियाजारहाह। 


१०. सुगन्धदशसी कथा हिन्दी , 

हिन्दी सुगन्धदश्चमो कथाको रचना दोहा-चौपाई छन्दोके १४२३ पोरे हुई है । चौपादयोके वौच- 
वीच दोहे आये है, किन्तु उनकी सच्यामे एकरूपता नही हं । उदाहरणार्थं आदिमे बाठ चौपाइयोके 
पश्चात्‌ एकं दोहा आया है । फिर पन्द्रह चोपायो ( १०-२४ } के पश्चातु दो दोहै भायेह। फिर छह 
चौ पाद्योके पदचात्‌ एक दोहा ह 1 इ प्रकार अक्रमसे रचनम कुरु एक सौ दक्कोस चौपादर्यां ओर उन्नौस 
दोहे है । बोचमे तीन पद्य ( ६७ ६९ ) चौदहं मात्रात्मक अन्य छन्दके है । । 

इस कयाके रचयिताने मपना नाम भ्रन्यके अन्तम खुस्यार ( सुशा या खुशारचद्् ) प्रकट क्रिया 
ह । उन्होते वहां यह भी कह दिया ह किं उनको इस रचनाका जाघार शरुतसागरःकृत सुगन्धदशमी कथा है । 
यह्‌ वही सस्छृत कथानक है, जो यह मौ सकलित करिया गया है, ओौर जिसका परिचय मौ अन्यत्र दिया 


म्रस्ताचना र 


जा चुका । चूंकि श्रुत्तारकरा कार १६बी शतो सिद्ध होता है, अत , प्रस्तुत रचना उससे पश्चात्कारीन 
ह । इस कविकी गौर भौ अनेक कृतिर्यां पायी जाती है, जिनमे "उनके रचनाकालका भी उल्छेख भिता 
हैः व अन्य कुछ मौर भी परिचय । तदनुसार उनका उपनाम काला था, जओौर व सागानेर ( राजस्थान ) के 
निवासी थे । उन्दने हरिवंशपुराणको रचना सं° १७८० मे, यशोधर चरित्रकौ स० १७८१ में पयमपुराण- 
की १७८३ मे, व उत्तरपुराणकी १७९९ में को थी । उनकी अन्य रचनाएं घन्यकुमार चरित्र, व्रतकथाकोक्, 
चम्बूचरितव, चौबोसी पृजापाठ आदिभी मितौ ह । उनकी भापामें राजस्थानी व॒विशेषत. जयपुरकी 
दृढारी भाषाक पुट पायी जाती है । इस रचनाका प्रस्तुत पाठ इसको एक मृद्रित प्रतिपर-से तैयार किया गया 
है, जो कस्पुरचन्द छावडा, भादवा ( जयपुर्‌ )-दारा सगृहीत तथा जिनवाणी प्रेस, कलकत्ता-हवारा दीपावी 


संवत्‌ १९८६ मे द्वितीय बार मुद्रित कही गयी ह 1 इसमे प्रस्तुत सम्पादकको केवल साधारण मुद्रणादि 
दोषोके सशोधनकौ आवदयकता पडी ह । 


भ्रपञ्चश्च व संस्कृत, गुजराती, मराटी श्रौर हिन्दी कथानकोकी संगति 
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अपभ्र.शु कथाका विषयानुक्रम 


सन्धि--१ 


१ 


चतुर्विंशति जिनको नमस्कार, भ्रेणिकके 
प्ररनके उत्तरम तीर्थकरदारा सुगन्धः 
दशमी कथाका व्याख्यान । काङ्ञी देशका 
चरणन । ३ 

२ 

वाराणसी पुरी, राजा पद्मरथ ओर रानी 
श्रीमती, वसन्त ऋतुका आगमन । ४ 


३ 

वसन्तका उदीपन ओौर दमणिर्यो.-दारा 
गीत, चरस्य, रास चचरैरी आटि रीरा ।५ 
र 

राजाका रानिर्यो-सदहित उद्यान-क्रीडाके 
किए प्रस्थान । म्मम सुद्यंन सुनिका 
दश्चन च रानीको धर छौटकर मुनिको 
आहार दानका राजक्रा अदेश । & 


र 

रानीका कोप व॒ युनिराजको कडवी 
तूस्ीका आहार-दान । मुनिको पीड़ाकी 
उत्पत्ति । रानीका तुरल्त उद्यानगमन । 
देखते ही राजाकी रानीसे विरक्ति। ७ 


९ 

रानीके मुखसे दुगैन्धकी उत्पत्ति । रट- 
कर राजा ने युनिकी मूद्धौका समाचार 
सुना। राजाका क्रोध व॒ रानीका 
परित्याग } रानीका आतेध्यानसे मरण 
व भँसकी योनिमे दसरा जन्म, सरोवरः 
की कीचङ्मे फेमकर मरण। तीसरे 
जन्ममे शुककरी, चौभरेमे सभिरी ओर 
पोचवेमे योजनः द्भन्धा चाण्डाछिनौ 
के रूपमे जन्म 1 ८ 


७ 


दुगैन्धके कारण चाण्डालौँ-दारा उसका 
अटवीमे परित्याग व आठ वप तक 
फां ¶ परत्तोसे उसकी जीवनवृत्ति । 
मुनिखंघका उस; ओर विहार ब गुरुदार 
शिष्यको उसकी दुगन्धके कारणका तथा 
उस पापसे चछरूटनेका उपाय बतङाना। 
उत्तम क्षमादि दश्च धमे, पच उदुम्बर 
निशि-मोजन व मदयपानके त्यागकरा 
उपदेश । दु्गन्धा-द्वारा यह सुनना ओौर 
उसपर श्रद्धान तथा उसके प्रभावसे अगले 
जन्ममे उञ्जयिनीके एक दरिद्र कुटुम्बे 
पैढा होना! १० 

1 

उसकी दुगेन्ध कुछ कम हो गयी, जन्म 
होते ही माताका मरण छकड़ी, घास 
वेचकर जीवन्ति) नगरमे सुनि- 
आगमन, राजा जयसेनकी दशेन-यात्रा । 
दुगन्धा मी वद्यो पुव गथी । ११ 

ॐ 

मुनिराजके दश्ेनसे दुग॑न्धाको मूर, 
सचेत होनेषर राजाके प्ररनके उत्तरम 
अपना पूवं वृत्तान्त-निवेदन । १२ 

१० 

राजाके प्ररनके उत्तरमे सुनि-द्ारा दुमेन्धा 
के वृत्तान्ता समथैन व कर्मोकि छेदके 
किए सुगन्धद्श्चमी त्रततकरा निदश्च । उसी 
वीव विमानद्ारा धरुवंज्य वियाधरका 
आगमन । मुनिराज-द्वारा सुगन्धब्डमी 
त्रत पार्न' व उसके उद्यापनके उपदेशकी 
प्रतिज्ञा) १३ 


विषय सूची 


११ 
सुगन्धदश्चमी त्रत पारन विधि । -१५ 


सन्वि-२ 


१ 

राजा च नगरवासि्यो तथा दुगेन्धा- 
द्वारा ब्रतका पाखन । इस पुण्यके प्रभाव 
से दुर्गन्धाका राजा कनकप्रम-हवारा 
शासित रत्नपुरके सेठ जिनदन्तकी पुत्री 
तिख्कमतीके रूपमे पुनजंन्म । उसका 
सुन्दर ओर सुगन्ध युक्त शरीर । माता 
जिनदन्ताकी सत्यु व सेटका दूसरा विवाह 
ओौर पुत्री तेजमती । --१७ 


२ 


सौतेखी मोका अपनी पुच्रीका पक्षपात 
ओर तिखकमतीसे दुम्येवहार 1 सेटका 
रसन खरीदने विदेश गमन च सेठानीको 
पुत्रिर्योके विवाहका आदेश्च । तिरुकमती 
का विवाहकी रात्रिको इमञ्ञान भ्रेषण 
ओर उसके स्थानपर तेजमतीका 
विवाह । राजा कनकप्रभका इमश्ानमें 
जाकर तिखकमतीसे विवाह । -१६ 
॥ 

भ्रातः महिषीपाङ्के रूपमे अपना परिचय 
तथा प्रतिदिन रात्निमे मिकका आद्वा- 
सन देकर राजाका प्रस्थान । सेठानी- 
दारा उसकी खोज व छोक प्रपंच। 
सन्ध्याको - राजाका वस््राभरण लेकर 


तिखकमतीके पास आगमन । -२० 
द । 

उसे सुखभ्जित देख माताकाकोप, व 
उनका परिहरण । ~-¬२र्‌ 


१२ 
सुगन्धदश्चमी जत्तके उद्यापनकी षिधि-१8 


च्‌ 

सेठका दीपाम्तरसे आगमन; चिवाहके 
चृत्तान्तका पल्नीके युखसे श्रवण, तथा 
उन आभूषणोंको राजाके पहचान कर 
राज्ञाको निवेदन । राजाहारा चोरका 
पता ख्गनेका आदेशय । पुत्रीसे सब बाते 
जानकर सेठका राजाको पुन; निवेदन । 


राजान्ारा सेठ धर भोजका 
आयोजन । --२दे 
६ 


तिककमती-दारं ओ्खोपर पटरी बोधकर 
भी पैर धुखनेके मिषसे चरण-स्पश-हारा 
पतिकी पहचान । राजाारा स्वयं 
समर्थन, आनन्द, उत्साह ओौर 
विवाह । --२४ 
७ 

तिरुकमतीका रानीके रूपमे वैभव, अन्त- 
मं संन्यास-हास मरण, व॒ स्त्रीलिग 
छेदकर ईशान स्वगमें देवोत्पत्ति। --२५ 


जिनेन्द्रका श्रणिकृको सम्बोधन व सुगन्ध 
दशमी तके प्रभावका वणेन । -२६ 
& 

सुगन्धद्शासी बत पाङ्नका भावना-सदहित 
कथा-पाठ करनेका, व्याख्यानका, सुनने 
तथा श्रद्धान करने व॒ सीखनेका 
सुर । --२७ 
म्रन्थकारका आत्मनिवेदन । -रम 


सुजंधदहमीकहा 
[ अपथ्ंश ] 


सुभधदहमीकहा 
पटेमो संधी 


१ 
भिर चवा एषैषिशु हियं धरेथिशु देवत्तहं चउवीसहं । 
पुण शल्व श्राहासमि घम्म प्यासमि वर-सुच्रंघदसमिहिं जह ॥ 


पुच्छिड सेशिएण तित्थ॑कट । कहि सुत्रधदसमि-फलु मण्हर | 

भणह जिशिद शिपुशि श्रह्ये तेणिय । मव्यरयण शगुणरयणनिसेणिय । 

इह ज॑जदि सुरगिर - घमरणो। लवणारणव-परिवेदिय-रवरये । ५ 
तहि भरहु वि णामं वरिम संति। जहि सुरवर एर खेयर रमंति । 

तहि कासी मरं किसउ च्रस्थि। जहि सहि चल जह भम॑त हत्थि 

जहि सरवर कमलालय हति । रहि सरिण्ह रह - चकहं धरति | 

जहि सरिड पवर प्राशिय सहंति। सुणिशि-करवालहि श्रणुहर॑ति । 





हिन्दी अनुबाद 


१ 

चौवीसों जिन मगवानूकतो नमस्कार करके तथा चौबीस देवताओंको हृदयम धारण करक 
मे शरेष्ठ घुगन्धदशमी व्रतका जो फ होता है उसका व्यास्यान करते हुए ध्ैका स्वरूप प्रकारित 

करता हूं | 
राजा ्रेणिकने चौबीसवं तीथ्कर भगवान्‌ महावीरसे पूछा ह भगवन्‌ ! सुगन्धदश्मी तके 
पारनका जो फर होता ह उसका कथन करनेकी छपा कीजिए । श्रेणिक नरेदाका यह प्रश्न युन 
कर भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्र बोरे-हे श्रेणिक ! तुम भव्य जीवे श्रेष्ठ ओर गुणरूपी रलोके 
निधान हो । अतः तुह मै सुगन्ध दशमी नतके फलकी कथा सुनाता ह । तुम ध्यान र्गाकर्‌ सुनो । 
सुरगिरिके समान, रुवण-ससुदरसे वेष्टित तथा रमणीक इस जम्बृद्धीपम सरत नामक देच 
हे, जहो उत्तम देव, मनुष्य व खेचर सभी रमण करते है । ईस मरत क्षेत्रे काशी नामक प्रदे है 
हो हाथियोके श्ुण्ड विचरण करते है, ओर जहो सरोवर कमल-पुष्पोसे शोभायमान हो रहे है । 
चे चकवो को धारण करते हुए एसे प्रतीत होते है ञेसे रथी अपने रथोके च्ोको धारण क्ये 
हो । इस प्रदेककी सरिताओंमे प्रचुर पानी बहता रहता है ओर इस प्रकार वे उन शुरू-व 


¢] ° सु॑धददमीकहा [ १५११० 


जहिं सरसहं पुत्-चुंबिय धणं युहक्मल पुरंधिहि जिह वणां । 7० 
जहि सधु परयपूरङं सहति । गामं जलहरहं ¶ि शचरगुहरंति । 
जहिं कंत्तदलरण्-लंगलकरा । पामरहं व॒ हरि-बल-परिणहाङ | 


जहिं तिलय-सालिव्र-संजश्हं । केतताहं व कामिशि णं यियाई। 
जहि युह-महलणु थङ्मि थराहं । करपीच्ु॒ताहं भि खड जखाहं। 
चवलत्तयु जहि तिय-लोयणाहं | मउ कलह पि कुजर-साहणाहं | २५ 

घत्ता--तहो सहो म्मे पपिद्धिया पुरि काणरसि धिय पदर | 

परि ए्रयारहि पर्यिरियि धयमालालंकृरिव्र ॥ ? ॥ 
र्‌ 

बहवस रहह शं भड-संगर्‌ | जोह ङु वे दाविय-वरसर्‌ | 
वर्‌-धवलहर-जुत्त कलासु १ । चोर-कुडंब वे धिय वङ्वेसुव | 
रह सरु निह सञ्णावािय | कारश अह वर-कहहिं शिवा्तिय | 


कृषाणधारौ वीराङ्गनार्भोका अनुसरण करती है जिनके श्लोकी धारं सुब पानीदार अथौत्‌ पैनी 
है । वहोके सघन वन-उपवन सरस फठोंसे व्याप्त है जिनका शुक चुम्बन करते है; जिस प्रकार कि 
वहो की पुरनारियोके सुखकमल छावण्ययुक्त है जिनसे वे अपने पुत्रके युखोका खुब चुम्बन 
करती है । उस प्रदेशके भ्राम धन-धान्य तथा जरते परिपूणं होते इद शोमायमान है ओौर इस 
पकार वे वहयोके इन्द्रधनुष ओर पयसे पूणे जर्धरो' अथौत्‌ मेधोकी समानता करते है । वरहो के 
भ्रामीण किसान जब अपने कोमके खेतोँको जोतनेके ठिएि हरको हाथमे लेकर चरते है तव वे 
विष्णु जौर हरुधर ८ बलमद्र ) के समान दिखा देते है । वयो के सेतो तिलक नामक वृक्षो 
तथा उत्तम शाश्धिानकी प्रसुरता होनेसे वे वर्की उन कामिनी खियोकी तुरना करते है जो 
भाक तिरक दिये हुए है ओर अपने वरो अथौत्‌ पति्ोके सहित सुखसे रहती है । वहो सुखकी 
मण्िनिता, कठोरता एवं करपीडन तो केवर सियोके स्तोमं देखे जाते है न किं जनता । उसी 
प्रकार वहो चपरुता केवर सियोफे लोचनो पाई जाती है ओर मद्‌ व कर केवर सेनाके 
हाथियोमे, न कि लोक-समूहमे । 

इस प्रकारके उस सुन्दर, समृद्ध जौर सदाचरणरशीर.काशी देशम परसिद्ध ओर विशार 
वाराणसी नगरी है जो परिखा ओर प्राकार अथौत्‌ पुरीकी रक्षाफे निमित्त वनाद हद खार ओर 
कोटसे सुसज्ित है । व्ोके धर ध्वजा माटाओसे अरछृत रहते है ॥१॥ 


: 

वह नगरी अपने अनेक ॒वनोपवनेोसे एेसी चोभायमान है जैसे येोद्धा्जोकां युद्ध व्रण . 
अथौत्‌ शखाधातेसे परिपूणे होता है । वहो जो उत्तम॒ सरोवर दिखाई देते है उससे वह नगर ` 
ररोसे सुस्त योद्धाजकि समूहके समान प्रतीत होता है । वर्ह के धवरगृहोके द्वारा नगर्‌ 
कैका पवैत-सा दिखाई देता है । वहो वति्ोके वेरम अथात्‌ धाक छेोगेके घर्‌ स्थित है, 
अतः वह चोरेकि कुटुम्बक सद दै जो विना घर-द्वारके रहते है । शकुन अथौत्‌ पक्षियोसे परिपूणे 
व्होका सरोवर एेसा खुन्दर दिखाई देता दहै मानो वह शङुनों अर्थात्‌ शुभ सूचनार्ओंका घर 
ही हो । बय उत्तम कविर्योका निवास देखकर एसा प्रतीत होता था मानो चह कपियों अथौत्‌ 
वन्दरोसे चसा हआ कई वन ही हो 1 


१,३,६ | पटमो संधी [१ 
तहिं शि पोमराह िक्छज्ड। णं षह सन्गहु हदु परह | 


णं अरि-करिहि जोह पंचाणण॒ । णं लच्छी साह णारायशु । ५ 
तो पिव तिरिसह पिरिश्रन्गे्रि।, णं हिमव॑तहो गंग महासरि। । 
णं पोमावईं बि धरखिदहे । हर्य गरि जिम रोहिचि चेदलये । 
तड तह्ये परिययमरहिं पहासिय । जिम दहमुह्‌ मंदोदरि राणिय। 
तहिं जा तें सु रज्जु करंतड । ताम ॒वप्नतमासु संपत्तउ। 
घत्ता--कल-कोहल-सदहिं महृअरबिदर्हि एं आलावणि वज्ज । ० 
सुश्रपटणसहासहिं बहुविहभापहि खड वसत णं गज्जह ॥२॥ 
२ 
रे र ए जु णच्चह र काहं। सहं विशु उगिरणय-चितु णाहं । 
विशु मेह्हिं को सरवर भरे । विशु सुहडहि को संगर करे | 


विशु कर्हि शि्व॑धह को चिक्च्ु | जिदेवहं विशु को कह दन । 

महं विशु को जणु बहु मासरर्हि । शच्चावह चच्चरि रासराहिं । 

एत्थंतर जारि जसे वसं । प्रय विरहिरि-सोसण वसंत | ५ 
ता तरुशिहि पारभिउ पुरम्यु। युशि-मयणीव्णु गेयकम्मु । 





उस वाराणसी नगरीका धुविल्यात राजा पद्मनाथ था,.जो अपने प्रमावसे एेसा दिखाई 
देता था मानो स्वस स्वयं इन्द्र ही भूतरु पर आ उतरा हो ! वह॒ अपने शतुरूपी हाधियोकि 
र्ण सिंहके समान शुरवीर योद्धा था ओर अपनी राञ्यरक्ष्मी सहित साक्षात्‌ नारायण सा प्रतीत 
होता था । उस पदमनाथ राजाकी भिय रानी श्रीमती थी जो श्री अथौत्‌ रु्ष्मीसे भी अधिक्‌ 
सुन्दर थी; मानो हिमवान्‌ पवंतकी स्वयं गंगा महानदी हो, धरणेन्द्र देवकी पद्मावती देवी हो 
अथवा रिवजीकी पी गोरी च चन्द्रमाकी पली रोहिणी हो । श्रीमती पद्मनाथ राजाकी प्रियतम 
रानियोमे प्रधान थी, जैसे दशमुख अथौत्‌ रावणकी रानिरयोम मन्दोदरी प्रसुख थी | 

पद्मनाथ जब श्रीमतीके साथ बनारसमें राज्य कर रहे ये, तब वसन्त मासका आगमनं 
हुआ । उस समय कोकिरछोकी ध्वनियों ओर मौरोकी गुंजारसे एेसा प्रतीत हुआ जैसे आरपिनी 
वीणा बज रही हो । शुकं अर्थात्‌ तोतोके सहसो प्रकारके पाठो ओर नानाविध स्वरोसे एेसा 
रुगने ख्गा मानो वसन्त नट बनकर गरज रहा हो ॥ २॥ 


र 
वह वसन्त रूपी नट क्या कह रहा था सो खुनिए-- “अरे, अरे, ये छोग नृत्य क्यों 
नहीं कर रहे ¢ मानो मेरे विना वे चित्तम निरुत्साह हो रहे थे । विना मेषोके सरोवरोको कौन 
सरे ओर सुमटोके विना युद्ध कौन करे ! कवियोके विना का्व्योकी रचना करनेवारा तथा 
जिनदेवके विना द्र्व्योका कथन करनेवाख मरा अन्य कौन है ? इसी प्रकार मेरे विना विविध 
माष्जमे रोगोको रासो सहित चचरी नचाने वाख ओौर कौन रखा है १ रेसा समक्षकर दी 
रोगोके बीच विरहिणी स्तियोको सन्ताप उत्पन्न करनेवाखा वसन्त मास आया । 


वसन्तके उत्साहम तरणी स्योने सुरस्य गीत गाना पारम्भ किया जिससे किं सुनि्ोके 





६] ` सुभंधदहमीकदहा [ १३७ 


के वि च्च जण-पंतोततयारिे। कवि रासु भणुह विरहियहि मारि । 

के वि चच्चरि दै हरंति ताल । कवि दाव थण तह मिपि बाल । 

के वि रा रम शिय-कत-जुत्त । दलह क वि तह गीयरत्त। 

क वि कल करई जलि पिय-समास । श्रालविय रमह्‌ तह क षि जुवा । ० 


घत्ता--इ्य ायरजखण॒ उदीवियमणु रमह वतं तहो लील । 
ता शिवह सकतउ प्रर्यिण॒जुत्तउ चलिउज्जाुहये क्लए ॥ २ ॥ 
ट ह 

ता लयड पर्ाहणु रारिरहि । बहूव ॒वत्थ शिव-मारिाह । 
मयगलि श्रारूढड शुरवरिदु । रेह चह्रावह णाह हदु । 
अद्धास्तये पिय उवहट केम । विण्यण्हो भडार गडरि जेम। 
पहि चणिउ ससाहण्‌ शिव जाम । चाव॑तड दिह. युशिंदु ताम । 
परिपालिय-ताक्य-वयधरेख | सम्मत्त - ्ङंबर-धुरधरेण । ५ 
रिव्वाहिय-अतिहिड रिम्मएण । जिरधम्म-परम्जिय-चित्तएस । 
दिद्ड तरिं सुदंसणु मुशिवरिदु । मयलंचरहीसु श्रउव्व-हंदु । 
दो-दोसा-श्रासा-चत्तकाउ | णाणत्तय-जुत्तउ वीयराउ। 





मनम भी रागका उदीपन दहो उदे। कोद रोगोको सन्तोषदायक रीतिसे नृत्य करने स्गी, ओर 
कोई विरही जनको मार डार्नेवाट रास कहने र्गी ] को$ तार दे देकर चर्चरी नाचने लगी 
ओर को$ बारा ( युवती ) उसी बहाने अपने स्तनोंकरा देन कराने र्गी । कोद अपने पतिके 
साथ रास खेरने लगी, ओर कोई गीतम मस्त होकरे हिंडोढा शयुख्ने र्गी । कोद अपने पतिके 
साथ जक्करीड़ा करने र्गी, ओर कोई अपने आखपें द्वारा युवकोके मनको रमाने र्गी । इस 
प्रकार नगर-निषासी मदोन्मत्त होकर वसन्तकी रीर रमण करने रगे । तव राजा पद्मनाथ भी 
अपनी रानी श्रीमती तथा परिजनों सहित उ्यान-कीडके र्षि निका ॥ ३ ॥ 
धट [] 

उद्यान क्रीड़ाके ङ्िए रानि्योनि अपना श्रज्ञार किया । राजाकी प्रियाओंने रग-विरंगे 
वस्र धारण किये । मदोन्मत्त हाथी पर सवार हआ नरेद एेसा सोभायमान था जैसे इन्द्र एेरावत 
प्र सवार होकर निकर रहा हो । राजाके साथ अधं आसन प्र उनकी पिय रानी श्रीमती वैदी 
एसी शोभायमान इई जसे त्रिनयन अर्थात्‌ महादेवजीके साथ भगवती गौरी ही विराजमान होँ। 
इस प्रकार ज्र राजा सजधजसे उयाव-कीडाके छिए जा रहा था, तमी "उसने एक सुनीन्द्रको आते 
हुए देखा । राजा पद्मनाथ श्रावकके बर्तोको धारण क्रये हुए ये ओर उन त्रतोको भलीमोंति 
पारुते भी ये । वे सम्यक्त्वको उसके समस्त अंगों सहित धारण करते ये ओर सस्यक्तवी जीवेम 
अग्रेसर थे । वे अतिथिर्योका नप्रतापूर्वक सतकार करते थे । उनक्रा चित्त जैन धर्मक प्रभावे 
पृण था । रसे पद्मनाथ राजाने जब उन सुदेन नामक मुनिवरो देखा, तो बे उन पेसे प्रतीत 
हुए मानो श्गरूप कर्कसे दीन कोद अपूर्वं चन्द्रमा ही हो । वे सुनि राग ओर द्वेष इन दोनों 


१,५४ | पढसमो संधी [ ७ 


सव्वंग-मलेर्‌ विलित्तगतु | चउपिकहा-वरयणणे जोभ्भविरत्‌-~ ` 

प्रमेसरु पिरि मासोपवाति। भिरि कंदर अहव मसाण॒ वापि । ?° 
सो पेक्िवि परमारंदए्ण । पभशिय पिय परमसणहएस । 

हृह पेसणजोष्यु र रण कोवि । तो हठं मि अह व फुड़ प्रत्‌. होई । 

जाएथिणु श्रणुराएण उत्त । पारण करावहि मुशि वरत | 

लच्मह व मवस्मुह्‌ | वराफीलारोहणु गयवरिदं । 

इछ चुलह जाषहो भवि जि मए । दुलहठ जिखधम्मु भवरणवए । १५ 
दुलहउ सुपतच्दाण्‌, पि विमल 1 मुत्ताहल-सिपिहिं जेम जल । 


घत्ता-तं जाए भावं युर-कणुरायहं दहि जोष्य जं एहये । 
-फ़ापुत्रउ युगिल्लउ महर रपिल्लउ जाउ कम्म जण एयहये ॥ ४ ॥ 


च्‌ 
ता चलिय जंप॑ति । कोतैश्‌ कंपति + 
कहि श्राउ पाव. | एहु धिह, शिक्किटट,। 
मह्‌ विग्धु पिययस्स । . कड ९ख॒ भोयस्स । 
वशि निविख॒ सह जामि | साणंद क्लममि | 


दोषो सुक्त ये, वे मति,श्रुति ओर अवधि इन तीन ज्ञानोके धारी ओर वीतरौग थे । उनका समस्त 
दारीर मरुसे विरि था ( क्योकि वे मुनियोको निषिद्ध स्नान नहीं करते ये व उन्द अपने 
शरीरका कोई मोह नहीं था ) । वे राजकथा, चोरकथा, स्ीकथा व ॒मोजनकथा, इन चारों 
प्रकारकी विकथाओंसे विरक्त ये । वे मुनीश्वर मासोपवासी ये अथौत्‌ एक एक मासके अन्तरसे 
केवर एकर बार आहार करने निकरूते ये, ओौर शेष समस्त कार पवेतकी गुफाओंम अथवा 
रमरानमें ध्यान द्वारा व्यतीत करते थे । # 


फेसे उन परम मुनीश्वर सुदशेनका दशेन पाकर राजाको परम आनन्द हुआ ओर 
उन्होनि बड़ स्नेहसे अपनी प्रिय रानी श्रीमतीसे कहा-- “हे प्रिये | इस समय हमारा जो कर्तव्य 
हे उसको निमानेकी योग्यता अन्य सेवक-सेविकाओमें नहीं है । इसके णि पात्र तो स्पष्टतः तुम 
हो अथवा ओँ । अतएव तुम स्वयं जाकर धर्मानुराग सहित मुनि महाराजकी तुरन्त पारणा 
करा आओ । इस भवसागरूभे प्रिय-मेरन, वन-कीड़ा, गजारोहण आदि सुख तो इस जीवको जन्म- 
जन्मान्तरमे घुरुम है; किन्तु इस भवसमुद्रम जिन-धर्मकी प्राति दुरम हे । ओर उस भी अति दुरम 
हे शुद्ध सपात्र दानका सुभवसर, जिस प्रकार कि मुक्ताफलकी सीपके किए स्वाति नकषत्रका 
जलबिन्दु, दुरम होता ह । अतएव सदूभाव सित घर जाकर खूब अनुराग सहित इन सुनि 
महाराजकों एसा योग्य आहार कराओ जो प्राजक ओर गीखा हो, मधुर ओर रसीटा हौ जिससे 
" इनका धर्म-साधन युरुम हो ॥ -४ ॥ ह । 

^ ~" ~ ध्‌ 

राजाकी यह बात सुनकर रानी कोपसे कोपि उटी ओर्‌ यह कती इई धरको वापिस 
ची किं “यह पापी, दीठ, निष्ट मनुष्य इसी समय यहं कटोसे आ गया १ अपने प्रियतमके 
साथ-उचानमं जाकर आनन्द करड़ाका जो स्ञे सुख होता, उसमे इसने विध्न उन्न कर दिया” 


८ 


८ | सुअधदहमीकहा [ १,५५५- 


ज्य विंतव॑तीर | युखि धर्ठितातीश। ` 1 
एण दट्ठ-ख्ट्यगं । पारविड मुखि तं । 

कड हलङं दिरणाड़ । जे उह श्रंगाडं । 

जिर हरं तुरियं । रं गिम्ह-करखाङं । 

तं लेवि सुशिर्ण । मशि सर्वि च्रभिरएख॒ । 

कड श्राियउ जाम । तण भमि तलने ताम । ० 
विंतिड ण॒ सक्केमि | वशि रज्जु जाएमि । ` 
ता श्रज्जु जिख-भवये। अच्छेमि श्रहरमणे । 

ज्य चितवंतो वि। जिर्-मवण्‌, पचो वि । 

तहि दिवसु धिर एक्क | च्राह्यर जा पक्क | 

ता तेहि सावैहि । किंउ विखुऊ तह तेहि । ०५ 
पुरि खोहू संजाउ । हा ह्य रउरणाउ | 


घत्ता--उत्तहे दैवी ठरिय यय रिषह-पासे जा भवर | 
ता दिट्ठ रिदिई कत्ति तहि ररह जरती िय-मरहो ॥ ५॥ 


& ध 

साहरण करालिय भावियाय | उदिह चिच रायाहिराय । 

एत्थ॑तरे च्राह्य शिविंड जाम | मुहि एह दुधु वि प्ठसरु ताम । 

ता खतरे पुरि पहसंतएस्‌ । शिघुशिड कोलाहल तहि रिण । 


एसी _ दी कुमावना मनम. धारण करती इई रानीने. युनिको अपने साथ ख्या । धर जाकर उस 
दुष्ट रानीने रोषसे सुनिको कड़ए _फरका आहार कराया जिनसे अंगो दाह हो ओर जिनसे 
अल्यकाल्मे श्रु भी सम्भव हो, जैसे ग्रष्मकी प्रचण्ड किरणे । 
उन्होनि ज्योही वह कडए फरोका आहार किया त्योही उनके शरीरम .चक्कर आने रुगे। तब उरन्ोने 
विचार किया अब मै आज वनको तो वापिस जा नहीं सकता । अतः आजका दिन मै य्हीके 
अति रमणीक जिन-मन्दिरमे ्यतीत क्गा । एेसा विचार करते हुए बे जिन-मन्दिरमे आये । 
वरहो वे एक दिन रहे जिससे उनका वह आहार पच जाय्‌ । मन्दिरमे श्रावकनि विनयसे उनकी 
सेवा की । समस्त नगरीम इस समाचारसे बडा क्षोभ उपन्न हुजा ओर रोग हाय, हाय 
करने रगे | 

वहो रानी मुनिके आहारको दुष्ट भावसे निपटाकर क्ञट पुनः अपने पत्तिक पास उपवने 

जा प्हुची । राजने उसे आते देखा, किन्तु उनके मने तक्रार उसके प्रति अरुचि उतपन्न 
हो उठी ॥ ५॥ 


भगवान्‌ महावीर राजा श्रेणिकसे कहते है- हे राजाधिराज, उस समय यद्यपि रानी 
वस््रामूषणेसे अशङ्कत थी, तथापि वह विकरार दिखाई देने रगीजौर उस्र चित्त भी अधीरता 
आ गद । मवितव्यता एसी. होती दे । इसी. वीच जव रानी समीप आई तव -राजाको प्रतीत इभा 
कि .उसके.युखसे बहुत .दुन्ध आरी -दै-। अनन्तर जव राजाने नगरमे प्रवेश करिया तो उन्दं 


१,६१९१७ | पठमो संधी [६ 
पुश्छिड फिं जिरुहरे पउरु खोहू | कि चोज्जु कव्णु किं को विरोह 1 
ता एक भए विं चविउ तेतु | जङ्‌ श्रभड दह्‌ शिर कमि तत्थु | ५ 
राए॒ इन्त, कहि क्हिर तेष । मुच्छाविउ युशिवरु परवतेण । 
, देषिए तुम्हङ वि सुपेतियाहं । दिरणउ च्रपक्कु आहार ताईं । 
तं सुणिषि शुरिदए कोव्एण । चिंतिड किंड सयु श्रजुत्त्‌. एण । 
जङ्‌ मारमि तो जसो पिय-पवाड | श्रच्ह परिहारहं दूह उाऊ । 
ह्य विंतिवि मूक्क शिरत्थ करिषि । वृह श्रणहयेवि दुत्त मरिषि । ० 
उग्परण॒ ग्हदति-कुच्छिए हवैवि । युश माइरि सेहृत्तह स॒ कोवि । 
बहु रिशििणंति सा कसियकाय । किमि पिमििमंत दुगग॑ध जाय । 
सां अरणहि दे तरहाहं तत्त । पह सरिहे पद्य पकि चत्त । 
मन्गेण॒ युर्णीघर दिट्‌ठ जंत । सिरु धुर॒ह सकोवहं हय खवित्त | 
ता सुत्त, संधु पकए मरेवि | उप्यरण शिवेह-सुषररि हवैवि | ०५ 
मुत्र मायरि दुह म खीणगत्त | ताड्जिह्‌ लोथहि कि कियत्त | 
तहि सुश्च पुण संवर फसियकाय । पण॒ मुश्र चंडालिहिं गन्भे जाय । 





वहो महान्‌ कोछाहर सुनाई पडा । राजान पूछा करं जिन-मन्द्रम इतना क्षोम क्योँ हो रहा 
है १ वहो कोई कौतुक हो रहा है या कुछ ुडाईै-क्षगड़ा उठ खड़ा हआ हे । तव किसी एक नाग- 
सिने मयभोत होते इए . राजासे - प्राना. की “ह महाराजु, यदि अमय प्रदान करं तो मै सत्य 
चात कहं ।'' राजाने उसकी प्राथना स्वीकारं कर उसे वृत्तान्त कहनेके छि आदेश दिया । 
तब उसने कहा “हे महाराज, आपके द्वारा प्रेषित. होने रानीजीने सुनिव्रको अपक्व आहार 
दिया, जिसके कारण परवश होकर सुनिराज्को मृच्छ आ.गद । यु _ वृत्तान्त खन॒कर राजाको 
बड़ा क्रोध आया वे विचारने रगे “स रानीने यह बहुत दी अयोग्य कायं क्रिया है । यदि 
मँ इसे मार उदू तो कोगोमे यह अपकीतिं होगी कि राजने सखीघात किया । ओर इसे याोँदही 
राजमहर्पे रहने दू तो रोग यह दोष द॑गे किं राजाने रानीके घोर अपराधके किए उसे कोद दण्ड 
नहीं दिया ।' एेसा चिन्तन करके राजाने रानीके सव वचख्रामूषण छीन ल्यि ओर उसे निधेन 
करके शजमहकसे निकार दिया । तव रानी बड़े क्ेदाका अनुव कर॒ आतेध्यानसे मरणको 
प्राप्त हद । पश्चात्‌ उसने एक भेसकी कुक्षि जन्म छ्या । उसके जन्म्‌ सेते _ दी .माताका मरण 
हो गया ओर उसका पारन करनेवाला कोई न रहा । बहुत शरक युक कर वह कुछ बडी 
कन्तु उसका शरीर नितान्त दुर. था । उसके शरीरम कीड़े पड़ रहे थे जिससे उसकी द्गेन्ध 
भी नेली । एक दिन व्ह प्युमरसे तप्त होकर.एक सरोवरमं घुसी ओर वहो. की चड़मेँ फेस 
गई । उसी समय उस मासे. एक सुनीरवर निकरे ! किन्तु उन्हं देखकर वह कोपसे सिर 
दिखाने रगी ओर उन्दं मारनेकी उसे इच्छा हुदै । इससे उसके कन्धे भी कीचड्मे इव गये ओर्‌ 
वह्‌ वहीं मृलयुको प्राप्त हुई । 
भेसक्री योनिसे निकल्कर्‌ उस रानीका जीव, हे राजन्‌, एक गुकरीके ग्म आया । 
उसे जन्म देनेवाडी शुकरीका -यीघ्र दी मरण - दो गया जर यह मूख प्याससे ्ीण-मरीर हो 
गद । लोग उसको मनमाना मारने पीने रुगे । निदान वह मरणको प्राप्त इई । 


भुकरीकी योनिे निकरकर पुनः उस रानीका जीव्‌ सोरी ( मृगी ) कौ योनिम आया । 
श र 








१०] सु्ंधदहमोकदहा  १,९१८- 
घत्ता--गन्भत्थहे मुड चंडाल्ु तहे मायरि एुख जम्मं तियहे | 
जोय दुग्गधु सररीरहो बि चाव फुड़ तहे . तीयहे ॥ § ॥ 
्रसहंतहि चंडालहिं दुग॑घु | चिति कि मिज पडिशिर्वंधु | 
छुड़ एकं बहुबहं हो दुक्शु । तो लङ वरि एक्कहिं ज मोक्खु । 
ह्म ज॑ पिवि डवि हि रोड मुक्क । वरिसिट्ूढ जाम ता तहिं मि थक्‌ । 
पिप्यल पिलिखिशि उंबर पलां । भक्लह श्रालंबरि सदलाड | 
एत्थंतरे केण युपर । गुरु पुच्छिड सिय गुश्रपिरेण । ५ 
परमेसर पूरिय-णासरंधु । कहिं प्राव एह अहसय-दुगंधु । 
सुशि पमण रिय-हिय-कोवकरणि। विरु रिपिहिं उवरि ससार-सरणि । 
तें पावहं एह दुग्ग॑धु जाउ । तं सुशिवि चविड पिमु पुणु सराउ । 
रिच्छरिहई किम एह एहु पाड । ता कहिउ यिद तहे उबाड । 
मेल्लेविगु जिखवर-धम्मसारु । को जीवह चरु जि हो तार्‌ । ० 
द्यमू्यु खति महव परद्दु । रजवे सउ सज्ोवविं | 


उसका शरीर यदयं भी बहुत दुब॑रु था । ओर शीघ्र वह यहो भी मरणको प्राप हुई । 

सोभरीकी योनिसे निकसर्कर्‌ वह रानीका जीव एक चाण्डार्नीके गभेमै आया । गर्म 
आते ही उसके चाण्डार पिताकी मृ्यु हो गई ओर उसको जन्म देनेकी पीडे ही माताका 
मरण हो गया । इस चाण्डारु सुताके शरीरसे एक योजन तक जनेवाटी दुर्गन्ध 
निकलने र्गी ॥ ६ ॥ 


७ 


इस मातू-पितर-विहीन चाण्डारु-कन्याकी उस घोर दुगन्धको उसके पडौसी चाण्डा भी 
सहन न कर सके । तब वे सोचने रुगे किं इस आपत्तिका क्या उपाय करिया जाय । जव किसी 
एकके कारण अनेकोको दुःख उन्न हो, तो उस एकका तिरस्कार कर दिया जाय, इसी मराद 
है । एेसे आपसमे विचार कर उन्होने उस दुगेन्धा कन्याको एक अयवीरम ङे जाकर छोड दिया । 
वहो वह आढ वपे तक रही । वह पीपर, पिरिन, ऊमर आदि अभक्ष्य उरुबर फरोको मय 
पत्तकि सक्षण कर जीवित रही । 

एक दिन उसी अटवीके समीप कुछ मुनि विहार कर रहे थे । एक मुनिने अपने गुरुको 
प्रणाम कर विनय मावसे पूछा-हे गुरुवर, यह्‌ हमारी नाकको मरनेवाखी महान्‌ दुगेन्ध करसे 
आ रही है १ तब उन मुनीरवरने उत्तर दिथा-“एक खीने अपने हृदयम सुनिराजपर क्रोध 
धारण करिया था, उसी पापके फरुसे उसके मुँहमे दुगेन्ध उतपन्न इ है, जो जन्म-जन्मान्तरमे भी 
उसका पीछा नहीं छोडती ।" गुरुकी यदह बात सुनकर उस शिष्यने मुनिसे फिर भक्तिपूवेक 
पूछा-हे गुर वर, अव हमे आप क्ृपाकर्‌ यह्‌ बततखादये किं उस सीका यह पाप कैसे दूर होगा ? 
तव मुनिराज उस पापके निवारणका उपाय वतलने रगे । वे बोरे-- 

इस संसारम सारमूत वस्तु जैनधमं ही है ! उस जैनधर्मको छोडकर ओर कौन इस जीवका 
तरण-तारण कर्‌ सकता है । दयामूरक उत्तम क्षमा ओर मादव ये पुरोगामी गुण है; आजव, शौच 
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संजमु तह पोष्य अवण । तउ खड जलउत्तहि तार्रीउ । 

वैउविय कटि तह मज्किखंभु। ` दह धम्महं सणवङ्‌ पुरञ वशर । 

इऊ पाल्‌ पचंबर-विरत्ति | शिपिभोज्जहं मज्जहं किय यिवित्ति। 

इय कहिउ च्रसेसु चि मुरिवरेख॒ | ते॒ ि श्रायरिणड च्रायरेण॒ । ०५. 
प्रण॒ परदलम -किउ धम्मु तेण । शियमिय-पंचंवर-भक्वरेण । 

एत्हे वि श्राउ परिपुरणु जाउ । मुर घम्महं उक्र धरति भाउ । 


घत्ता-तहु वयह पहावहं उवसम-भाकहं दालिदिय-दियवरहो घरि । 
जहति उष्परिणय दैह कुवरिणय उज्जेशिहि आसरण धर ॥ ५ ॥ 


ट 
तहि कौतु एक्छु दुर्ध जाई | बहु-पावहु कहिमि ए लेड हो । 
तहि मायि मुश्र तहु दियहू केत । माया-विहीर॒ बहु-दुक्छ-तत्त । 
जामच्छुह कृव्वाड्‌ वि करति । खड-क्व-परण-फल विक्रिरंति | 
ता ्ररखहि रिचि खंदण-वणम्मि। उज्जेणि-तडिहि तरवर-षणम्मि । 
च्रायउ वि सुदंसणु सुरिवरिद्‌ । गय-वाहणु रेहइ रं परिद । ५ 
तिदस णं संकरु विहाई । चउमासापहृशु वंभ खाई । 


गय-रहिर ्रउचछु ति विरहु भाह। बहु वर्णं ए कहिमि जाह । 


[अ 


च सत्य, ये उन गुणोके सहायक उपवृन्द है, संयम इन गुणोँका पोषण करनेवाख है, तप ओर 
त्याग जरोदधिके तारनेवारे है । विक्रिया अथौत्‌ अग्रिचन उनका मध्यस्तम्भ है ओर ब्रह्मचये 
मानो दर्शो धमेकि अगे है ] इन दरा ध्मेकिं अतिरिक्त पंच उदुम्बरका परित्याग करना चाहिए 
तथा रात्रिमोजन व मयपानसे भी निवरत्ति रखना चाहिए । 

इस प्रकार मुनिराजने समस्त धमा सारमूत उपदेश दिया जिसे उस दुगन्धा चाण्डारी 
ने मी आदर सहित युना । इसे सुनकर उसने धर्मपर श्रद्धा की ओर पंच उदुस्बरफा त्याग किया | 
रीघ्र ही उसकी आयु भी पूणे हुई । तव वह धमममे भावना रखती इदै मृलुक्रो प्रप्र हुई । 
उस व्रतके प्रभावसे तथा मरणकार्के उपरम भावसे वह उञ्जेनीमे एक दरिद्री ब्राह्मणक घ्र 
जाकर कुरूप कन्या उन्न इई ॥ ७ ॥ 








8) 
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इस भवम अव उस कन्याकी दुगन्ध एक कोस तफ ही जाती थी । तीव्र पापका अन्त 
दीघर नही हो पाता । जन्म होते ही उसकी माता द्विज-पलीका- मरण दो गया | मात-विहीन 
होकर इसने वहूत दुःख पाया । चह घास, खड़ी, पत्ते, फरु आदि वेचनेका कवा करके अपना 
पेट पाने स्गी । तव एक दिन उस उञ्ययिनी सगरीके समीप सघनं वृक्षों वाठे नन्दन वनम 
सुदशेन सुनिवरका आगमन इआ । वे सुनीन्दर गतवाहन अथौत्‌ बाहनरदहित ये जिससे उसकी 
उपमा सुरते दी जा सकती है जो गजवाहन अर्थान्‌ हाथी पर आष होते है । वे तीन 
दनक ( चक्षु अचकु ओर अवधि ) कँ धारक थे जिससे वे त्रिढशेन अर्थात्‌ तीन ओघां वाके 
गेकरके समान ये ! वे चार भाषाओके पाठी ये जिससे वे ब्रह्मके समानयेजो चार्‌ वेदोका 
पाठ करते हे । व गदारदित दोनेसे अपूवं विप्णुके समान टिखाई देते हे । वे इतने गुणवान्‌ 
थे करं उनके समस्त गुणका चणेन करना अशक्य है | 
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एह्ड प्रमेसस आउ जाम । खयरिहि जगु जत्तहि ययड ताम । 

जसे खराहिउ परियरेण | गड जत्तएं च श्र॑तेउरे । 

वणपिलय मरोहरि भज्य तासु । त्रया गुरूमत्तिएं गुशिवरासु | ० 
ता तरि सा दियतशिय तरय । त्रया गिरहेषिशु कट-तिखय । 

एुच्छिंड कि दीह शायर खोहु । आव जगु वण्ड चरसंखु एह । 

ता क्रारयु केण वि कहिं तेत्थ । जहवप्तहु प्रराय॒ड एक्क एत्थ । 

तद्ये वंदखभत्तिए जाड लोड । शिड च्रयड पेक्खह प्रयु कोठ । 

तं सुखिवि तेण भर्‌ मेल्लिजख्‌ । गय वरह भत्ति कोजहलेर । ०५ 


घत्ता-ता एड लोड पुरउ वड पृच्छंतउ जम्मं तरङं । 
दुक्कियहं पास मुणिवरु भास जासु वि जाहं शिरंतरहं ॥ ८ ॥ 


& 
तहो धम्माहम्मह्ये फलु षि के वि | पच्छहिं यदाहि श्ररणए वि । 
एत्थतरि तासु सुखेवि सब्वु । ्रवलोयड मुखिवरु मण्रन्बु । 
उम्मुलिड जें भवतरृष मूलु | चरि सल्ञत्तड भिं तिसूलु । 
मूषि रयण॒त्तय-भुसणेण॒ । जं दिद्विविं सा पुश तक्खणेख॒ । 
शिकठ्यि महियलि तहि अव्रण । श्राराविय शियड्‌ मु्ीपरेस । ५ 


+ + 0 + + 


फेसे परम मुनीश्वरके आनेपर नगर्‌-निवासिर्ोकी उनके दश्च॑नके छ्एि यात्रा प्रारम्भ हो 
गद । राजा जयसेन अपने अन्तःपुर एवं परिजनों सहित यात्राको निके । उनकी वनतिरुका 
नामक मनोहर भायौ भी बड़ी भक्ति सहित मुनिवरे समीप आयी । इसी बीच वह द्विजकन्या 
दुग्धा भी घास ख्कडी ण्यि हुए वहीसे निकटी । उसने छोगोसे पूषा “नगरम इतनी हरुचक 
क्यो हो रदी है ओौर वनकी ओर ये असंख्य रोग क्यो आ रहे है ? तव किंसीने उसे बतलाया 
किं वहो एक यतिवर आये है ओर उन्हीकी वन्दनाके ए छोग मक्ति सहित जा रहे है ' ओर 
कीतो वात ही क्या, स्वयं राजा भी उनके दशेनके रए आया है । यह बात सुनकर उस द्विज- 
कन्याको भी कोतूहृरु हआ ओरं वह अपना मार वहीं छोड़कर वनकी ओर चरु पडी । वहो 
पुवक्‌ उसने देखा कि वहो बहुत रोग बैठे हुए है ओर वे अपने-अपने जन्मान्तरकी बात पूछ 
रहे ९ । मुनि महाराज जिस किंसीसे बोर छेते है उसके निरन्तर पार्पोका विनाश हौ 
जाताह॥८॥ 


(3 

वहो कोई सुनिराजसे धमे ओर अधमका फर पूछ रहे थे, तो अन्य कोद बत ओर दानका 
पारु जाननेकी इच्छा कर रहे ये । इसी वीच दुगेन्धाने वह परहुचकर ओर उनकी सब वातं 
सुनकर मनोहर सुनिवरकी ओर देखा । वे मुनिराज सामान्य नहीं ये । उन्होने 
अपने संयम ओर तपके प्रमावसे मव रूपी बृक्षके मूरुको नष्ट कर दिया था जर ॒त्रिशुखूसा 
चुभनेवारे मिथ्या, माया ओर निदान इन तीनों शस्योको चूर-चूर्‌ कर दिया था | वे 
दशन, ज्ञान ओर चासि इन तीनों रलोसे विभूषित ये | सुनिराजपर दृष्टिं पड़ते ही दुगन्धा 
उसी समय मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी । सुनिराजने उसे अपने समीप मेगो ल्या ओर 
गोषीर रससे उसका सिंचन कराया । वह क्षण भरम सचेत हो गहै । 
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विवाय गोसीरहु रसेण । खणमेक्कं चेय लह्य तेख॒ । 
एत्थंतरे पच्य श॒रवरैण॒ । तहं सुच्छिय कवण॒हि कारणेण । ४ 
ता मखिरउ खशिदरि रायाहिराय । महू तणिय अहम्म-कहासियाय । 
परसिाहिति सक्कहं जिखवरिद्‌ । महु दुक्छसंख च्रह वा युशिद । 
जइ भखुठं ले एक्कु अ कहेमि । सुपति ख॒ कहणहं सक्कएमि | ० 
ता भिर रिदं जेत्तिया वि। सक्कहि कह पयडहि तेत्तिया वि | 
सा भण्‌ एत्थ युपिद जाय । रामेण वयारपि खयर राय । 
तहि शरव खमे पठमखाह । जिखवर-पय-मसलु मरह््णाहू । 
हृऊं सरिमह यामे तासु कृत । प्रह्पाशपियारी रुखमहंत | 
ता चरणहि दरि वयकलशेख | जा चक्चिय यरु च्रदा्तेण॒ | प 
ता दिट्‌ड मरणपतर घुसूह एव । पुच्रक्रियकम्मह्ये जो कयंतु । 
ता रायएं सिलयहू पिया । खावाविड मई वि सरोपियाईं | 
तं पावें तहि भवै यिवैण॒ चत्त । मुत्र कुद्ठिशि हेहि दुक्सतत्त | 
घत्ता-हुश्च मिपि पिगालिय सूवरि कालिय पुश संवरि चंडालि तह । 
एवहि इव ब॑भरि दक्ल-णिपुंभरि एत्तिए भव-आवलिय-कह ॥ € ॥ २० 
१० 
ता शिवेण इन्त सुणि मज्छु माति । इय चच्चु चव कि प्रलियरासि । 


दुगंन्धाके सचेत होनेपर राजान उसते पूछा किं हे कन्ये, तू यहो मूच्छत किस कारण 
से हद १ तब दुगंन्धाने कहा “हे राजाधिराज, मेरी अधर्मभरी कहानी सुनिये । सृन्ञे जो असंख्य 
दुख सहन करने पडे वे या तो जिनेन्द्र ही कह सकते है अथवा ये मुनीन्द्र । यदि मुञ्च 
ही कहना है तो मै केवर एक केशमात्र कहती हँ । समस्त वृत्तान्त कहना मेरी शक्तिके 
याहर है । तब राजाने कहा जितनी कथा तु कट सके उतनी ही कह । तव दुगेन्धाने कहा-- 


इसी भरत कषेत्रम बनारस नामकी सुप्रसिद्ध नगरी है । वयँ एक वार पद्मनाथ नामका 

राजा राज्य क्ररता था । बह राजा जिनपदमभक्त अथात्‌ जेन धममेका उपासक था । मै उसी 
पदमनाथ राजाकी रानी श्रीमती थी । सवगुणसम्पन्न होनेसे राजा मुञ्चे अपने प्रा्णोके समान प्यार 
करता था । एक दिन जब मै राजक साथ अधौसनपर बैठी हुदै वन-कीडकरे र्षि जारदी थी, 
तव सम्मुख आते हुए एक सुनिराज दिखाई दिये । वे पूचेशृत ककि क्षय करनेमं कृतान्त 
अर्थात्‌ यमराजके समान थे | उनके द्धन होनेपर राजान मुञ्चे उन्हं आहार करानेके सि 

` वापिसि घर भेजा । मैने आकर कोध मावसे उन्ह कड़वे फलका आहार कराया । उस पापक 
` फरुस्वहप राजाने उसी भवम मेरा परित्थाग कर दिया । मँ कुष्ट रोगसे पीडित हौ ग्द ओर 
दुःखसे तप्तायमान होते हुए मैने प्राण विसजेन किये । जन्मान्तरमे मँ कमः मेस, श्रुगी, 
काली रक्री, फिर सोभरी ओर फिर चण्डाछिनी होकर अव इस जन्ममे ब्राह्मणी हुई ट्र । यही 

` मेरे मवभरमणकी दुःखपूणं कहानी है ॥ ९ ॥ 

॥ १० ५ 
दुगेन्धाके जन्म-जन्मान्तरोकी दुःखपूणे कथा सुनकर राजाने भुनिराजसे पूछा ्े घुनीन्द्र 1 
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ता भरिउ सुणिदं सयु सच्चु | श्ररणारपु चयि ख॒ एण वंच । 
पुणु तत्थ शरिद दत्त साह । किम कम्द्धेड होस सुलाहू । 
कृहि को वि उवाउ च्रउच्छु तेम | चलि पावह्‌ सुहगह् एह जेम । 
ता भिर सुश्र॑पदहमि करड । दुत्तरु कम्मोवहि तिख॒ तरह । ५ 
तहिं अव्र तारं सरसरैख | मालयलि शिहियकर-णुत्रपिरे । 
पभशिड परमे्तर कहहि तेम । किजङ दिजजह उलनमणु जेम । 
एत्थंतरि रहि जत बिमाणु । पडिसलिउ विरचित त। निमारु | 
रामेण धुवंजउ खगवरसु । रिय तैश्रोहामिय-गहवडसु ¦ 
च्रच्छह कि अरि महू कूरभाउ । कि सुणिवरु को वि उभ्किय-करप्ताठ | ० 
ह्म विंतिवि काय जा मख॒म्मि | ता जाणिऊ मुरि शिम्मल्ु जणभ्मि। 
च्च्छुह पयडंतड धम्मसारु । लईइ जाउ ण॒ गच्छ जहिं कयार । 
ह्म विंतिवि चेयर अऊ तेत्थु | रच्छ मुसि णायर-जणएु वि जेत्थु | 
वदधिशु तहिं उकहट्‌ इ जाम । एत्थतर मुणि कह कहड ताम । 


घत्ता--शिपुरहि शियगुत्तिए तरयम-जुत्तिए शिद्वखहिं श्रवर पि सयलह । ४५ 
भास्तमि विहिकरणऊ पुणु उजलमण॒ फलु चु्र॑घदहमिहि जह ॥ ४० ॥ 


न ^ ~ 


यह जो दुर्गन्धा ब्ाह्मणीने कहा ह वह सब सत्य है या श्ुढ बातोका पुज हे । सुनिराजने कहा- - ` 
जो कुछ इसने कहा हे वह सव सर है, ओरोके समान उसने श्ुठ कहकर धोखा देना प्रयल 
नहीं किया । तब राजाने मुनिसे पूछा € स॒निराज, अव इस ब्राह्मणको अपने कर्मोफा छेद 
करनेका अवसर कब ओर कैसे मिरेणा १ आप कोई एसा अपूर्वं उपाय बताइये जिससे कि 
आगे चरुकर्‌ यह कन्या शुम गतिको प्राप हो सके | राजाका प्रश्न सुनकर सुनिराज बोरे 
“इस कन्याको सुगन्ध दशमी बरतका पारन करना चाहिए । उसी तके द्वारा यह कमेक दुस्तर 
समुद्रको पार कर सकती है । इस अवसरको पाकर राजाने सिरपर हाथ जोड सुनिको नमन 
करके प्रार्थना की हे सुनिराज, अब यह बतठानेकी कृपा करं कि यह त्रत कैसे किया जाता है 
ओर उसके उदय'पनकी विधि क्या हे 

ठीक इसी बीच आकाकसे गमन करता हुआ एक विमान वहो आकर्‌ सहसा रुक गया । 
अपने विमानको अवद्ध हआ देखकर उसमे आरूढ़ हआ विद्याधर मी विमान अथात्‌ मानहीन 
होकर चिन्ताम पड गया । विमानका अधिपति शुवंजय नामक वियाधरोका राजा था जिसने 
अपने तेजसे महपति अथौत्‌ चन्द्रमाको भी पराजित कर दिया था । अपने विमानके अकस्मात्‌ 
र्कनेते वह विद्याधर सोचने गा च्या यहो कोद मेरा शत्रु बेडा हे जो मेरे भति छूर भाव रखता 
हे; अथवा यद्य को सुनिवर विराजमान दै जिन्होंने अपने क्रोधादि कषाय त्याग व्यि दै ? 
यह चिन्ता उत्पन्न होनेपर अ्योंही उस विद्याधरने मनम ध्यान र्गाया ्योही वर्ह जान गया कि वहो ' 
एक निर्मल स्वमाव ओर प्रचण्ड तपस्वी मुनिवर रोगोकि बीच बैठे हुए उन्हे धमका सार समन्ञा 
रदे है) नतोमे भी शीघ्र वहीं जा जहो कुकर्मी नहीं जाता एेसा विचार कर वह विद्याधर 
मी वहीं आ पर्हुचा जहो वे सुनिराज ओर नग्रनिवासी वेढे थे ! विद्याधर सुनिरकी बन्दना 
कर जव वहो बैठ गया तब सुनिराजने अपना धर्मोपदेश देना प्रारम्म करिया । 


उस दुर्गन्धा कुमारी तथा अन्य उपस्थित जनोको सम्बोधन करते हुए स॒निराज बोखे 


९,११,१४ | पढमो संधी { १५ 


(न <. 
भहवि पियप॑चमिं उविजह । पंचदिवति ऊुसुमंजलि दिजङ््‌ | 
णाणाफलहि एणस-विजटरहि । फोफल-कुव्भडहि यालियरहि | 
कुपुमहि पर॑ंच-पयार-सुच्रधहि । महमहंत-वरधूवहि दीवहि । 
पुणु दहमहि पु्र॑षञ किल | तरदिसि आह्यस वि ियमिञ्जह्‌ | 
श्रहवा पोसहू णऊ सक्केञ्जइ | एयभत्त तो रियमं किज्जइ | ५ 
रथणिहि जिखु चउवीस रहविज्जह | दहवारं दह पुज्जऊ किञ्ज । 
दहमुह-कलस करति थविञ्जई्‌ । पुण दहं तहे धूठ दहिज्जई । 
कुकुमाइ दहृदन्वह जुत्तञ | किञ्जह जिण-समलहरगु पित्त | 
पुण दह मत्तिहि -अक्वय-जुत्तऊ । लिहियषं मंडल च्र॑सु विचित्तड । 
तहि दह दीव्य उवरि धरिज्जहं । दह फल मरहर्‌ श्रगगहहं दिज्जहं | ० 
दह पयार शो विञ्जङं किञ्ज | दह वारं जिरणाह थुणिञ्जह्‌ । 
इय विहिए कज्ज दह वरिसङ्ं । दह पाणं परिवह -हरिसह । 


धत्ता-हय विहा शिसुशिठ रिवह्‌ पुणु गिघुखहि उज्जुमरणऊ । 
(तं ठह) आहासमि कमिख॒ पयास्तमि हो जेम जं करण़ऊ ॥ ९ ॥ 
“हे पत्रि तथ। अन्य नगरनिवासियो, सुनो । मै तुम्हे आगम ओर युक्ति सहित वह॒ समस्त विधि 
वतराता ह जिसके अनुसार सुगन्धद्मीत्रतका पारन ओरं फिर उसका उद्यापन्‌ करना 
चाहिए । मै यह बतलागा कि इस व्रतके पारनका फर क्या होता है ॥ १० ॥ 


युगन्धदद्चमी तका पाटन इस प्रकार किया जाता है- माद्रपद श्ुक्छ पंचमीके दिन 
उपवास करना चाहिए ओर उस दिनसे प्रारम्भ कर पाँच दिन अथौत्‌ माद्रपद शुक नवमी तक 
कुसुमाञ्ञरि चडाना चाहिये । कुसुमाञ्जलिम फनस, बीजपुर,फोफरु,कूष्माण्ड,नास्यिर आदि नाना 
फर तथा प॑चरंगी ओर सुगन्धी पूं तथा महकते हुए उत्तम दीप,धूप आदिसे खूब महोत्सवके 
साथ भगवानक्रा पूजन किया जाता है) इस प्रकार पोच दिनि नवमोतक पूष्पाञ्जछि देकर 
फर द््चमीके दिन जिन-मन्दिरमे गन्धी द्रव्यो द्वारा सुगन्ध , करना चाहिए ओौर उस दिन 
आहारका भी नियम करना चाहिए । उस दिन या तो प्रोषध करे, ओर्‌ यदि सवं प्रकारके 
आहारका परित्याग रूप पूणे उपवास न किया जा सके, तो एक वार मात्र भोजनका नियम तो 
अयरेय पाठे । रात्रिको चौबीसी जिन मगवानूक्रा अभिषेक करके दद वार दश पूजन करना 
चाहिए । एक दसुख करटा स्थापना करके उसमे दांगी धूप खेना चादिए } कुंकुम आदि 
, देश द्रभ्यों सहित जिन मगवाऩी पवित्र पूजा स्तुति करना चाहिए । पुनः अक्षतो द्वारा 
दश मागमे नाना रंगोसे विचित्र सूं मण्डर बनाना चाष्िए । उस मण्डल्के दश मागम दश 
दीप स्थापित करके उनमे दश मनोहर फरु भौर दश प्रकार नेनेद्य चडढाते हुए दल बार जिन 
मगवायूकी स्तुति वन्दना करना चाहिए । इस प्रकारकी विधि हषे पू वेक मन वचन कायसे पाचों 
इद्वियोकी एकाग्रता सहित प्रति वषे करते हुए दश वषे तक्र करना चाहिए । 

मुनि महाराज कहते है, हे राजन्‌ सगन्धदशशमी त्रतके विधानको तुमने सुना । 
अय आगे इस व्रतकी जो उद्यापनविधि दै, उसमे जो कायें जिस प्रकार करना चाहिए, उसे 
यथाक्रमसे बतठाता टं ॥ ११॥ 
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१२ 
दह वरि परिह उज्युमखङ । किञ्जह भिरुवर-देवहं खहवखड । 


पुणु मरहरु फुल्लहर्ड किज्ज । श्रंगसि चदोव्ड ताडिज्जई । 

दह्-परहिं उभ्भिज्जह्‌ भिणहर । तार्य इ लं निज्जह मरहर । 

दिज्जङ्‌ धट चमर जुच्रलुल्लऊ । धूकडहण च्रारक्तिड भल्लऊ । 

दह पोत्थय वत्थङ़्‌ षर्च्ज । दह पुणु श्रो्ह-दारं दिज्जं । ५ 
दह साडय दिज्जहं बयधारिहि । दह श्रच्छाणय तह बंभारिहि । 

पुणु दह सुशिहि रसहिं हि उच्छ । दिभ्जह ऋहारौ विं परत्तउ । 

दह कचुल्न खीर-ष्य-जुत्हं । दिज्जहं सावय-घरितु पवितं । 

एक्तिड उज्जवसुं पि खरेसर । कहिज तेत बि महं तुह पिरहिर । 

प्रह्वा एत्ति ज वि ण॒ पुज्जङ़्‌ तो शियस्त्विए थोक द्ज्जई्‌ | ० 
थोवह ही पएरणु उप्पञ्जह । एऊ ण॒ चित्ति कयावि धरिज्जह्‌ । 

श्रह्यहू तऊ शिय-पत्ति९ दिरणऊ । थोवङ् अरह्िठ पुरु प़डिवरणड । 

सन्गहु पिड़ कहाशिय जासु । ह्यह अर षणु हह तारय । 


घत्ता-इय विहिय-विहाङं सह ऊज्जमरण॒उ जो करै तिय पुरसु लह । 
सो कम्म संडिवि भवदुह चछँडिवि पुशु पावहं पिउपयहु सुह । ६५ 
हय चु्रषदहमीकह्यए परढमो सधी परिच्ेश्रो तमत्त ॥ ?॥ 


१२ 

जब सुगन्धदशमी नतक्रा विधिर्वै पारन करते हुए दश्च वध पूणे हो जार्यै तब 
उस त्रतका उद्यापन करना चाहिए । मन्दिरजीम जिन-मगवानूका अभिषेक पूजन करना चाहिए । 
समस्त जिन-मन्दिरको पहरे मनोहर पुष्पोसे खूब सजाना चाहिए, ओगनमे चंदोवा तानना 
चाहिए, दश ध्वजां फहराना चाहिए ओर मनोहर तारार्णे भी र्टकाना चाहिए । मन्दिरजीको 
घंटा ओर चामयकी एक जोड़ी तथा अच्छी धूपधानी ओर आरती चडाना चाहिए । दश्च पुस्तकें 
ओर दश्च वस्र मी चद़ाना चाहिए तथा दश्च व्यक्तिर्योको ओषधिदान देना चाहिए । जो व्रतधारी 
बरह्मचारी आदि श्राक्क्र हौं उन्हं दश्च ॒धोतियों ओर दश्च आच्छानक (छलं ) का दान देना 
चाहिए । फिर दज्च मुनिर्योको षड्रस युक्त पवित्र आहार देना चाहिए । दश करोरिथो पवित्र 
खीर ओर धृतसे भरकर दश श्रावकोके घरमे देना चाहिए । हे श्रीमान्‌ नरेन, यह सुगन्धदशमी 
त्रतक्रा उद्यापन विधान है जो मैने पुम्हं समस्त बतला दिया । यदि इतना विधान करना षे 
दान देना अपनी शक्तिकि बाहर हो तो अपनी शक्तिके अनुसार थोड़ा ही दान करना चाहिए । 
थोडा देनेसे हीन पुण्य उत्पन्न होता है, एेसा विचार चित्तम कदापि न खना चाषिए । बहुत 
दानकी अपेक्षा जो मी अपनी शक्तिके अनुसार दिया जाता है उससे अधिक ही पुण्य उन्न होता 
द । नाना स्वर्गोकी प्रापिकी जो नाना कहानिर्यो कदी जाती है उनके दी समान इस सुगंधदशमी 
नरतके पारुनसे भी अनन्त पुण्यकी प्रापि होती है । 

उपर बतराये इए विधि विधानके अनुसार जो कोई छी या पुरुष घुगंधदशमी त्रतका 
पालन करता ओर उद्यापन कराता है वह अपने कर्मोका खण्डन करके व संसारके दु.खोको 
छोडकर उत्तम स्वगौदि पदोके सुखका अनुभव करता है ॥ १२ ॥ 

इति सुगंधदशमी कथा प्रथम सन्धि | 
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बीओ संधी 
९ 
दह मीहे वड करिनह मरि अणुराए | 
कलिमल च्रवहरङ पुव्वक्षिय युच्‌ पाते । 
इड कहिठ सुशिदहनं जाम च्यु । तहि रिरि तहि इह दहमि त्यु । 


फंड वठ ता चयलंतेउरेख्‌ । किञ राएं सह परिवारणएण॒ । 
क्षिड णयरिहि लोयदहि चयलटहि। कठ तेर दुग ऋवररएहि । 
ता रिरखड चदश केण ताहे । केरा भि ऊुतुमक्य दीखयाहे | ५ 
के वि तह श्रि रह तरमु । केण वि चर दीविड धूउ-पह्लु | 
तेस पि कड युरु-त्णुराएण । रहवखचणु सहं उववाघण॒ । 
मुणिखाहल्ये आाउसु चुशिड ताहे । च्रलियहे समपियु सुव्वयाहे | 
ता दुद्रोवासहं कंजिया | एक्कंत-राय-रप-वनियाहं । 
अवरां मि बहु मेया जाई | गुस्कायकिलेसहं यहं ताईं | 8० 
श्वसाणु-यालि जिणु संभरेषि। मुत्र चउबिहु सरणासणु करषि । 
उष्परिणय सुशि सेयिय-एरिद | जहि वयह प्रह्यवहं अ्ररि-महद । 

दवितीय संधि 

१ 


सुगंध दमी तका पारन मन्म अनुराग सहित करना चाहिए । इससे कल्किार्के 
मर्क्रा अपहरण होता है ओर जीव अपने पूवम किये इए पपेंसे मुक्तं होता है । 

निस दिन मुनिराजने यह सुगंध दशमी त्रतके विधानका उपदेश दिया उसी दिन माग्यसे 
वहो दशमीका दिन था | अतः इस व्रतो राजाने ओौर उनके समस्त अन्तःपुर तथा परिवारके 
रोगेनि धारण किया । नगर-निवासी सभी रोगन भी त्रत किया । ओौर सवके साथ उस दु गन्धा- 
ने मी त्रत धारण क्रियां । उस दीन वाछिकाको किसीने चन्दन दे दिथा ओर किसीने एक च अक्षत दे 
दिये । किसीने उसे निर्म अमिषेककी सामी दे. दी तथा किंसीने नैवे, दीप, धूप व फर 
प्रदान किये । इस समस्त सामग्रीको पाकर दगेन्धाने बड़ी भक्तिसे उपवास धारण किया ओौर 
मगवानूक्रा अभिषेक-पूजन भी किया । मुनि महाराजने अपने अवधिन्नानसे उसकी आयु अल्प 
रेष रदी जान उपे सुव्रता नामक अ्िकाको सौँप दिया । दुर्गन्धाने अर्जिकाके समीप रहते इए 
पषठोपवास अथौत्‌ ख्गातार दो-दो दिनके उपवास कये तथा राग ओौर रससे चञजित काजीका 
आहार स्था । ओर्‌ भी जो -उपवासोके अनेक मेद है तथा जो कायक्छेश रूप त्रत है उन्दैँ 
दुगंन्धाने विधिपूर्वकं पाछा । आयुका अन्त आनेपर उसने जिन॒मगवानक्ता स्मरण करते इष 
साच, स्वाद्य, रे ओर पेय इन चारों प्रकारके आहारका संन्यास अथौत्‌ सवेथा पर्ियाग करके 
मरण करिया | 

भगवान्‌ महावीर राजा श्रेणिकसे कहते दै कि € शनरुरूपी सृगोके षि सिंह 
नरेद्र, उस सुगंध दशमी त्रके प्रमावसे वह्‌ दुर्गन्धा मरकर पुनः अगे जन्मे जहो उदन्न 
हुदै उसकी कथा सुनिए-- 

र 
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रयरउरिं शयरि वर-करणाय-काड । कर॒यणह णामह चरस राउ । 


तद्ये कणयमाल सामेण कत | श्रमहर पड्-गुरु-षिरायवंत । 

अह तहिं पुरि वयि जिखयत्त णाम । भिण॒यत्त मज रङ्सौक्ख-धाम । ९५ 
तहो सेहि-्पुत्तल्ये एत्ति जाय । उपर्य जाएवि तहि मि सा य। 

मेण तिलयमह शिचुणि राय | बहुलक्खण-लं कविय कणएयकाय । 

श्रहसूहव सुकलालय विहाई | तरच्र॑यं चंदहो रह णाइ । 

महलिल्ङ्‌ तशु तहे कुंङुमेण । रहाविन्नह्‌ पुणु च॑दण-~रतेण । 

सहं एह पु्र॑धु सरीरि ताहे । कष्पूरि ण तारिमु मयणयाहे । २० 
वहुगावहि लालिलंतियाहे । मुञ्च सायरि छरणहि दियहि ताहे | 


घत्ता-ता तारं प्ररिरिय शच्ररण॒ तहिं षीय ताहे उप्परणी । 
शामेख॒ राय सा तेयमह लक्वणु-गुण-तंपरसा ॥ ? ॥ 


॥: 
सा लाल सज शियय बाल । श्रवहीलई इयर पि शिर सुबाल । 
्राहरणहं वत्थं णियहे देइ | उद्ालिवि इयरहि पापि लेह । 
श्राहार परु णियसु रहि देह । इयर वि मग्गंतिं य णऊ लहे । 


रलपुर नगरीरम उत्तम कनकके समान सुन्दर शरीर कनकप्रभ नामके राजा राज्य करते ये । 
उनकी प्रिय मार्याका नाम कनकमाख था ओ बड़ी मनोहर ओौर अपने पति तथा गुरुजनोके प्रति 
बडी विनयवती थी । उसी रलपुर नगरमे सेठ जिनदत्त रहते थे जिनको पूणे सुख देनेवारी मायौका 
नाम जिनदत्ता था । जिनदत्त सेठके कोर पुत्र नहीं था । उनके एक मात्र कन्या उन्न हुदै थी 
जिसका नाम था तिरुकमती । हे राजन्‌ , युनिए-- वह तिरुकमती नामक कन्या समी सुरक्षणेसे 
सम्पन्न थी ओौर शरीर तो इतना सुन्दर था जैसे मानो सुवणका दही बना हौ | व्ह सुभग कन्या 
समस्त करा्ओकी भी निधान थी जैसे मानो कोमर शरीर धारण करके चन्द्र-करा ही उत्पन्न इई हो । 
जिनदत्त सेठ उस कन्याको इतने खा -प्यारसे रखते ये किं केशरसे तो उसके शरीरका मालि 
क्रिया जाता था ओर चन्दनके रससे उसे स्नान कराया जाता था । उसके शारीरम स्वभावसे 
एेसी सगन्ध आती थी जैसी कपूर ओर कप्तूरीम भी नहीं पाद जाती । एसी उस अन्दर सवण्य- 
वती कन्याका जब नाना प्रकारके खाड-प्यारसे रार्न-पारन क्रिया जा रहा था तब एक दिन 
अकस्मात्‌ उसकी माता जिनदत्ताका स्वगंवास हो गया । 

अपनी प्यारी मायीकी मूलयुके पश्वात्‌ उसके पिता सेठ जिनदत्तने दूसरा विवाह किया | 
इस दूसरी सेढानीके गर्मसे मी एक कन्या उन्न हुदै । हे राजा श्रेणिक, इस रक्षणो ओर 
गुणोसे सम्पन्न कन्याका नाम तेजमती रखा गया ॥ १ ॥ ह 


. 
सेठानी अपनी ओौरस पुत्रीको तो खब खड करती ओौर सजाती थी, किन्तु उस 
दूसरी सौतेखी कन्या तिल्कमतीका उसके भरे स्वभाव्की होनेपर भी तिरस्कार करती थी । सेठानी 
अपनी पुत्रीको अच्छे आमरण ओर वल देती थी, किन्तु सौतेरी पुत्रीके पास जो कुछ होता उसे 
सी छीन ङती थी । अपनी घुताको वह अच्छा मोजन खिराती-पिराती थी, किन्तु बेचारी सौते 
कन्या मोगनेपर भी मरपेट खानेको नहीं पाती थी । अपनी पुत्रीको सेठानी सदेव अपने पास 


१) 
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रिय सुश्च धरेह अरष्पुखह्‌ पापि । ह्यर विं कम्मावह् जेम दसि] “^ .. ` ५ 
ता तारं जाशिड सहु पुश्राहे | ख॒ सहह सवक्किहि पिरह ताहे 1 

इम वितिषि पुरु दुवि दापिच्रार। ` शोवित्तिय करिवि समप्ियाउ | 

एत्थंतरे र्यं लेवि पराह । पेपिउ शुरणाहं पायराहू | 

जंतेण॒ कंत पभशिय विवाह | विहि जशिहि कर्हि मोयलाहु । 

ता पिच्छ्िवि मग्गहि सुवण करण । मेण पिलयमङ कणयवरण॒ । 

ता दाव श्रमं णियय क्ररख॒ । वरणहं लावरण॒हं एह एुरण । ० 
हयर्‌ वि गिम्ह दुञ्रराय । विहिरियल धृश्र कय पंदराय । 

इय वयणहि केण बि वरय सा वि। हयर्‌ वि जा ख॒ लह्य मणह्रा वि | 

ता किंड संजोड विवाहकम्मु | मंडउ च्ड चंउरिए वैड रम्य । 

पुरु तइल-परृह वरणं वरां । कयं विहि जणिहिः मणोहराङ़्ं | 

परिणयण-दिवपि रयणीहि तेण | मुककिय मस्नाणि सिगारए्ण । २५ 
द्रवे को इह वरु पसल्धु । परिणावहि अषु एति एव्थु । 

चउपासहिं दीव्य चारि दैवि । चऽ वारं चउपासहि वेवि । 

श्राईसहं दाधिहि इय भरोषि। एक्कक्षिय तहि सा वणि सुएवि । 

एत्थ॑तरि णिड सोहयल-सिहरि । ता पेक्सङ थिड उत्तुङ्ग -पवरि। 





रखती थी, किन्तु उस सौतेरी पुत्रीको सदैव कामम रुगाये रखती थी, जैसे किं वह कोई दासी हो । 

तिरूकमतोके पिताने समञ्च ख्या किं सेठानी उसकी पहरी पुत्रीको पास रखना उसी 
प्रकार नहीं सह सकती जिस पकार कि चह अपनी पुत्रीका विरह नहीं सहन करती । इस चिन्तासे 
सेटने अपने धरम दो दासियों नियुक्त कर दीं । 


इसी बीच एक ओर प्रसंग आ गया । राजा कनकप्रभने सेठ जिनदत्तको बुराकर्‌ 
बड़ आदरसे उन्हँ रल शवरीदनेके रए देशान्तर जानेकी आज्ञा दी । जाते समय सेने सेढानीसे 
कहा “मँ तो राजाकी आननासे देशान्तर जाता ह, किन्तु तुम अपनी ईइन दोनों पुत्रियोका विवाह 
दो योग्य चर देखकर कर देना जिससे वे सुखसे र्हं ।' यह्‌ कहकर सेठ तो देशान्तरको चङे 
गये | इधर जो भी वर कन्याओंको देखने आता वह उसी कनकवणै युन्दरी तिरुकमतीसे ही 
विवाहकी याचना क्ररता था । किन्तु सेढानी अपनी पत्रीको ही आगे करके दिखाती ओर कहती यही 
कन्या युन्द्रवणे ओर रखावण्यवती है । वह अपनी उस सौतेडी कन्याकी बुराई करती ओर उसे 
कुरूप बनाकर दिखाती । इन चचनेोसे किंसी व्रने उस कन्यासे दही विवाह करना स्वीक्रार किया 
ओर उस मनोहर दिखाई देनेवारी दूसरी कन्यासे नहीं । सेढानीने विवाह पका कर ङिया । विवाहका 
समय आया । मंडप सजाया गया जिसमे चवरी र्टकाई गई व रमणीक विवाह-वेदी बनाई गई । 
दोन कन्याओंकी तेरहर्दी आदि विवाहकी उत्तम विधिर्यो उत्सव पूर्वक की गई । विवाहके दिन 
रात्रि होते ही तिर्कमतीका शृङ्गारं करके सेढानी उसे नगरके बाहर दमश्ानमे ठे गई ओर उसे 
वहो बैटाक्र बोरी “हे पुत्रि, तेरा श्रेष्ठ वर यहीं अवेगा ओर तुञ्चसे विवाह कर शेगा ।” रेसा 
कहकर उसके चारों ओर चार दीपक रखकर तथा चारों पाशवेमिं चार कल्य स्थापित करके 
“"दासियोंसहित आङ्गी" सा कहकर सेठानी तिरुकमतीको श्मरानमे अकेरी छोड़कर 
घर्‌ खोट ग्द । उसी समय राजा कनकप्रम अपने राजमहरुकी ऊँची अद्धाछिक्रापर चट़कर 
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चितिं कि दीप्‌ जक्खिणीय | कि साह बिलं मशयुिखीय । २० 
कि दैवि कारि गंधनि एह । किं अच्छि वर लावरणु-देह । 

अहवा कि एण वियप्यएण । , पुच्छमि लहु ठट भति जेख॒ । 

इम विंतिवि शिउ संपत्त तेत्थु | श्रच्छृह मसारि वर बाल जेत्थु | 

चिंतिउ पर ये ण जक्विणीय । लोयखहु फडण्फड्‌ मरुपिणीय । 

इम चिंतिषि श्रु वि पयड्‌ ह्ये । गड तासु कुमा्टि शियड्‌ सोई | २५ 
बुल्लाविय का ठहुं एत्थु का । 9 ईहहि मणु महु बालियाङ । 

सा मरह ऊुमासिवि वह रशिएमि । परिणय एत्य अञ्जु वि करेमि | 

महू पेसिड ताऽ र्रसरेख । दैसंतरू रयणहं काररोख । 

पच्छह सावक्रिकिए मायरीए्‌ | पारदधु विवाह मणोहर्यए । 

णियतु्रह गहि महूतणउ ह्यु | तरा यरं जणिठ सयल्यु च्यु । २० 


घत्ता-तहि राय सजोड कर परिशिय ता तहि संदरि। 
जिह हरेण गंग अद्रय वि तह सा णयण-मखो्रे ॥ २ ॥ 
र 
पच्चुभि शिव षर जाह जाम । घाएथिषु क्रव्य धर्छि ताम । 
पुण भणि कत्थ मह प्ररिणिजख्‌ । चक्षि कहि एवहि छडिडऊण॒ । 





नगरकी चोमा देख रहे थे । श्मशानफी ओर व्योही उनकी दृष्टि पडी त्योही वे विचारने र्गे- 
““इमशानयें यह कौन दिखाई पड रही है ? क्या यह यक्षिणी है, अथवा को मनुप्यनी ही है जो 
किन्हीं विद्याओंकी साधना कर रही हे। या यह को$ देवौ हैया कोई गन्धर्विणी हैया श्रेष्ठ खवण्य- 
वती कोई अप्सरा है १ अथवा इस सकर्य-विकल्से क्या खा ? वहो जाकर ही मै उससे क्यों 
न पूछ छुं जिससे मेरी सव श्रान्ति दर हो जाय ।” रसा विचारकर्‌ राजा उसी इमान्मे आया 
जहो वह सुन्दर सेठ-कन्या वटो हुदै थी ! राजाने उसकी ओर अच्छी तरह देखकर यह तो 
निश्चय कर छया कि यह यक्षिणी नही हे क्योकि इसकी पर्कं टरुती ओर उघडती है, अतएव 
यह मनुष्यनी ही है । इतना मनमे निश्चय कर राजा प्रकट होकर उस कुमारीके समीप गया । 
राजाने सम्बोधन कर कहा “हे बाङ्कि, तू मुक्चे बतखाकरितु कौन दै, यहो क्यों वेटीहेवक्या 
चाहनी हे ?" राजाकी यह बात सुनकर वह कुमारी बेटी “भै यहो अपने उस बरकी प्रतीक्षे 
बैठी दँ जिससे आज ही मेरा विवाह होना है । राजाने मेरे पिताको रल ठरीदनेके छिए देरान्तर- 
को मेज दिया । ततश्चात्‌ मेरी मनोहर सौतेी मो ने यह ॒विवाहका समारम्भ क्रिया हे । 
आज ही उसकी निजी पुत्रीका विवाह घरपर ओर मेरा यदो पर॒ होनेवास है 1” उस कन्यक्री 
ये बातें सुनकर राजाने समस्त वृत्तान्त समक्ष स्यि ओर स्वयं उस नयन-मनोहर उुन्दरीसे अपना 
विवाह कर छिया,जिस प्रकार करं हर अथात्‌ महादेवने गंगा देवीसे विना किसीके द्वारा कन्यादान 
दिये चिवाह करच्ियाथा॥२॥ 
३ 

उस रात्रि राजा उस कन्थाके समीप वहीं रहा । भ्रात" सूर्योदयसे पूवं दी जव राजा वहो 
से घर्रो चलने रगा तव उस कन्याने दौडकर उसका अंचरु पकड स्या ओर बोरी “आप 
मुञचसे विवाह करके भृज्ञे यो अकेकी छोडकर कहो जा रहे .है ९ अव आपको आजन्म मेरा 
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श्राजस्मु जाम पररिपालियाहि | मा वित्तहर जिह दसेवि जाहि । 

ता ख॒रवहं साखंदड हतेकि | सा लत्तिय सुंदरि बिहपिएवि । 

हं जाऊं षरटं ठह शिलं संत | ्राएतमि दिशि दिशि रिति ठर । ५ 
ता तारं भशिउ को तहं पथाति । हं म्हहसिवाल्ल ुखरयणयसि । 

गड घरि शिउ एतहि मायररीर । वाह्य मंडवि अआउरतीर। 

पुणु ज॑ पिंड कहि गय रिक्कलेवि | केरिु तहे तायहो वयद देवि | 

हय जं पि जोयहूं चलिय जाम । दिशि सर मस्ताशि वहृद् ताम । 

पच्छिय दिह परिशियहि काय । वर-पत्थ-मउड ककण॒-कराय । ० 
त मणिर माए पिडारएर्‌ | च्रवैथिणु प्ररिखिय एत्थ तेस । 

ता जंपङ्‌ पेक्सहू चरिड एहि । महो सयणुवग्ग दूस थवैहिं । 

करि विहि जहि मरिणड विबाहु । कारावेमि लोयहू भीयलाह । 

गय मंडवहुंतिय शिक्कछेविं | छ्रप्यउ पिडारह अष्पवैवि । 

जसु तड कम्प जारिपु फुर । च्रवतर्हिद तह तारि भवं । ०५ 
इम वय॒ हि रंजिउ सयलयु लो । कवडेण॒ पयार तहि मि सोऽ । 

पु उत्त एति एहि भणि कठ । च्राएह ठहारह धरं वरर । 


घन्ता--एत्थंतरि रायहं मशि श्रणुरायहं लेचिशु वत्थाहरणु तहि । 
आय सहं संहि खलहं दुगेज्भहं मंदरे अच्छ मज जहि ॥ २॥ 


पारन-पोषण करना होगा । सपेके समान डसक्रर अप मेरे पाससे अन्यत्र नह जा सकते 1 
राजाने युवतीके ये वचन सुनकर आलन्द पू्ेक सकर कहा “हे सुन्दरि, अभी मै अपने 
घर्‌ जाता ह| मै प्रतिदिन रात्रिक तु्हारे धर आया कष्गा । युवतीने यह सुनकर 
कहा “आप सुने यह तो प्रकट करके बतख दीजिए किं आप कौन दहै ९ राजने कहा “हे 
गुण रूपी रकी राशि ! मैं महिषीपारु ह ।'' इतना कहकर राजा अपने घर चखा गया । इधर 
माताने अपने घर बडी आतुरताके साथ मण्डपमं अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया । फिर ॒तिर्क- 
मतीके वहो न दिखाई देनेका बहाना कर कहने रुगी “यह वाछिका धरसे निकछ्कर करो चरी 
गई ९ अपने बापकी इसने केसी अपकीतिं कौ ?” एेसा कहते हुए वह उसे हदरनेके बहाने चरी । 
रमशानमे पहुंचकर उसने तिरुकमतीको वहो बेटे देखा । उसने कन्यासे पूछा “तेरी छवि विवा- 
हित खी जेसी दिखाई देती हे, अच्छे वख, मुकुट ओर हाथमे कंकन विवाहफे चिह है ! तव 
कन्याने कहा““हे माता | एक पिंडार (वारोने आकर यहो सुक्चसे विवाह कर छिया है ।” यह सुनकर 
सेडानी बोरी “देखो तो इस कन्याका चस्ति १ परिवारके सब स्वजन बन्धु सुसचे ही दोप देते है । 
मेने तो यह विचार किया था क दोनें पुत्रियोका निध्ित कयि इए रोके साथ विवाह कराकर 
रोगोको जीमनवार कराजगी । किन्तु यह सखी भरे मण्डपे निकरु ग ओर एक पिंडारको 
उसने आत्मसमपेण कर दिया । अव गै क्या क १ जिसका जसा कमं उदयते आता है तैसा 
ही उसे फर भोगना पडता है 1 इस प्रकारके वचने द्वारा समस्त छोगोका सन्तोष करके उसने 
` कपट शोक प्रकट किया ' फिर उससे बोरी हे पुत्रि, जो हुञा सो हआ, अव अपने प्रिय पतिते 
तू यह कह किं वह्‌ तुम्हारे घर तुरन्त आकर रहने खगे ॥ इसी बीच राजा अपने मनम उस 
कन्यासे अनुरक्त होकर चखाभरण सेकर सन्ध्याक्राख्मे उस भवनमे आया जहो वह कन्या रहती 
थी ओर जहो खर पुरषोका कोई प्रवेश नहीं था ॥ ३ ॥ 


२२ ] सु्ंधद्मीकदा [ २,४,१- 





1 
पड़ पिक्िषि उदय तहिं सराय | शुर्मत्तिए केहि लुहिय पाय । 
प॒ देष चरासु धावित्राए । उवरि शियड़ श्रशुराक््याए । 
एत्थ॑तर रायहं दैवि कत्थ | त्रहुरण्‌ विलेवस॒ बहु पयत्थ । 
दिरणउ कंचुक्षि मणिमयाज । सुतेड थरहं उग्जोह्याठ । 
मशिमज पिरि मउड़ तुतार हार । सोहंति बिविह्‌ रयखोहि पार | प 
प्रण॒ पि ककण मशि-खंनियाय | ढौह्य दत्तेण॒ बुहार शाय । 
ह्य सयलयु समणिवि गय॒उ जाम । पच्छा जेय सा दहि ताम । 
पुरु लोयहि जाई बि कहिऊ ताहे । विज्मायहे दद्रवहाक्याहे । 
तामाहूय क्रोवहं कंपमार्‌ । पेक्चेभिशु माच तहे समार । 
हे भग्गि णिलक्छणि दहं यापि । कं चोरकं परिशिव एत्य दाति 1 ० 
शिवभूसराहई णड होहि चरणश । चोरेणिगु केर पि जक दिर । 
माराकियाइ श्रायाह्याय । तहं लख करिव जाई जाय । 
हम जपिषि उरणवि ते म लेवि । गय रहं चरु तहि खंड दैवि । 
घत्ता-- यिय रियर जाम पि जण॒भमऊ लाएवि बाहिरि कोषारञ करिति | 

श्रच्छंह मथि युद्धिय संसए श्ुद्धिय कम्म पुराण संभरिवि ॥ ४ ॥ २५ 

एत्थंतरि रीवहं जाह एबि । संपततु सेटि शियमंदिरे बि । 


अपने पत्तिकरो आया देखकर अनुराग सहित तिरकरमती उदी ओर बड़ी भक्ति सहित अपने 
केशोसे पतिके चरणोको पोछा । फिर दौडकर पतिके र्एि आसन दिया ओर उनके निकट स्नेह 
सहित बैड गई । तब राजाने उसे खये इए वख,आभरण,विलेपनादि बहुत परकारकी श्रंगारकी सामभरी 
प्रदान की । उन्होने उसे रलनजटित चोलि्यो दीं जो अपने तेजसे स्तनोको उद्योतमान करती थी । 
सिरके शिण एक मणिमय सुकुट ओौर अच्छी रुड्यों वाके हार जो नाना प्रकारके रललोसे रोभायमान 
ये,तथा अन्य मणियोँसे जडे कंकन आदि अपनी प्रिय परत्ीको पहननेके ङि दिये । राजा ये सव 
वख्ाभूषण देकर चला गया ओर पश्चात्‌ यहो छोगने तिङ्कमतीको वे सव धारण क्ये हुए 
देखा । देखकर उन्दने जाकर उसकी उस दुष्ट स्वभाव विमातासे कटा । माताने स्वयं आकर उसे 
देखकर ओर कोपे कंपायमान होते इए उसे कहा--“अरी मगोडी,कुरक्षणा,ह्यारीदासी | स्या 
तूने किसी चोरेसे अपना विवाह किया है? ये जो आभूषण तु पहने इए दहै वे ओर किसके 
नहीं, स्वय राजाके है ओर वहसे चुशाकर किंसीने तङ्ञे दिये है। तू अपने बाप आदिको 
मरवाने,आतापित कराने तथा हमारे कुख्का नार करानेके ष्णि ही उन्न हदे हे 1” एेसा ककर 
उस विमाताने उसके वे सव वखाभूषण उतरवा कर छे खयि ओर उसे पुनः एक फा पुराना चीरका 
टुकड़ा पहनाकर अपने निवासको ची ग्द । इधर तिख्कमती ठेगोसे भयभीत हद तथा बाहर 
कोपसे रुदन करती ओौर्‌ मनम मूढ़ मावसे शंकित ओर श्ुन्ध इई अपने पूवं कर्मोकरा स्मरण करती 
हुई घरमे वैठ रही ॥ ४ ॥ 

ध 
यह जब रलपुर नगरम यह सव घटना हो रही थी तभी सेठ जिनदत्त द्वीपान्तर जाकर 


२५११६. बीभो संधी [ २ 
ता दिट्‌ठ विवाह-पर्किमो ष । परिदीसह तहि मि र॒ पुरु कोि। 
ता दिदठिय पिय चमरोलियाहं । पुश्छिज कारु वजरिर ताईं । 
संतीषिय हर वह जाहूयाहं । सहं क्रिय विवाह उमाह्याहं । 
परिशिय चोरङं ® ईरिरस । कारणु स॒ मुणिलह फि पि तेर । ५ 
तिमि जपति दाषिठ तेर सु | श्राहरण-वत्थ-कतुलिय-दन्बु | 
ता मीय ते भियक्लसेख । दाषिठ शएरखहद्ये तक्रेण । 
विरणाव्ज दैव ण॒ युशिमि कन्जु। दैसंतर जाह्वि श्राड अज्जु | 
तामग्ये धरर जाय तिवाहू । प्ररु वि संपत्तज कणयलाहू । 
केश ति चोरथिश सुयहे दिर । हठ दम्हहं तण र होई च्ररणु । ४० 
ता रां शिुशिति साहुव्यशु । जप्‌ सरार पहतंतव्यणु । 
ल्ह सयल्ु खमि मङ्‌ वज्म एऊ | पर्‌ तह तुश्च चोरहं कहञ मेऽ । 
जें परिशिय सो दावहि शिरत्‌। श्रोलक्खिजण पह भशि वर । 
मोक्कल्चिड ता वशि गड धरम्मि | पुन्य सुश्च रेवि बिजणम्मि | 
श्रोलक्वहि परिणिय जेण पुत्ति पटं सहं परिणागिड कय च्रजुत्ति | २५ 
सा पभखुह शिच्छड मुखमि ताय । श्रोलक्खमि शियमहं तात्र पाय । 


जर वँ से छौरटकर अपने घर आया । आते ही उसने षह सब विवाहका उपक्रम तो देखा, 
किन्तु विवाहके आगे पीछे भी जो स्वजन परिजर्ोकी भीडमाड्‌ रहा करती है वह्‌ उसे कुछ 
दिखाई नदी दिया ; सब सूना पड़ा था । उसने जाकर अपनी प्रिय पल्लीको देखा जो विना 
किसी श्ंगारके उदास बैढी इई थी । सेठने इस उदासीका कारण पूषा । तब सेठानी बोरी- 
“तुम्हारी इस पुत्रीसे मै बहुत सतप इई ह । इसने उन्मादमे आकर अपना विवाह स्वयं कर 
स्यि है । मेँ आपसे क्या क्रं ! इसने अपना विवाह किसी चोरसे किया है । इसका कोद 
कारण मेरी समञ्चम नहीं आता ।› पेसा कहकर सेटानीने अपने पतिको वे आमरण, चख; 
केलुकी आदि समस्त मूल्यवान्‌ वस्तुएँ दिखाई । उन्दः देखकर सेठ भी स्वयं भयभीत हो उडा । 
वह तो चतुर था, अतः उसने उसी समय वे सब वस्तुं रे जाकर राजाको दखल । सेठने 
राजोसे कहा - “हे देव, सुञ्ञे यद्दोका सव काये कुछ भी ज्ञात नही है । मै तो देशान्तर जाकर 
आज ही वापिसि आया ह । मेरे आनेसे पूवे ही इर मेरे धरमे मेरी पुत्रियोका विवाह हो गया 
हे, ओर यह एक नया सुवणे-खम हआ है । किसी चोरने चुराकर ये सब चखामूषण मेरी कन्याको 
विय ह। किन्तु ये सव वस्तु तो आपकी ही है ; वे ओर किसीकी नहीं हो सकतीं 1” 

राजने जिनदत्त सेठके ये वचन सुनकर प्रमसे हसमुख होते इए ॒कहा--““देखो सेट, 
यह सव तुम्हारा अपराध तो भँ क्षमा करता ह; किन्तु तुम्हारी पुत्रीको उस चोरका मेद॒ बतराना 
पड़ेगा । जिसने उससे विवाह किया है उसे निश्वयसे मुञ्ञे दिखलओ । अच्छी तरह यह सब 
देख "मारु कर तुम शीघ्र सुने सूचना दो 1 

इस प्रकार राजक पाससे मुक्ति पाकर सेठ अपने घर गया । सेठने अपनी उस पुत्रीको 
एकान्तम केजाकर उससे पूछा-- “हे पुत्रि, तुमने अयोग्य रीतिसे जिसके साथ स्वयं अपना 
विवाह कर छया है उस पुरूषकरो मुञ्चे बतलओं 1 अपने पिताके ये वचन सुनकर कन्याने 
कहा--'हे तात, मै निश्च यसे तो अपने पत्तिको उसके चरणोका स्प करके ही पहचान सकती 
हू, क्योकि मै नियमसे उसके चरणोफा ही स्प करती रही ह ।, अपनी पुत्रीकी इस वातकरो 


२४ | सुञंधदहमीका [२,५१७- 
ता ग्ड वशि च्य वयशुत्ति लेति उवहट्‌टु सेतु षि शिव कहेवि | 


ता रार वुत्त विवाह-मोज्जु । तुह गहि करषमि ह्ड मि च्रज्जु । 
तेमङ चोर उल कर्‌ 1 परििय च्रदिरुख तत्र सो जि रह । 

घत्ता-ता सेदिठहे षरि संजोऽ किड संपत्तु राड परिमिय-सहह । २० 

उवह ट्‌ठ कमेण तरि सहु जणुहि तहि मि चोज्जु सयल वि कह ॥ ५ ॥ 
६ 

श्राखहि युय णयखड प्य । जिम केह चोर श्रोलक्खिख॒ | 
ता श्रशिय विया दुत्त सावि श्रोलक्वहि जं तहं परिशिया वि । 
तसा भण धुरावह सङ मि पाय । शसि दिट्‌उड ओलक्लमि ख॒ ताय । 
ता ताए पाय धुश्रावियाय। धोवति सतिं तहि च्रारियाय । 
रिव-पायहं कर हुड लग्ग जाम । ्रोलक्खिड तायहिं कहिउ ताम | ५ 
हह चोर शि जं हउ एर शियाय । खड श्ररशु होह ईम जप्याय । 
एत्थ॑तरि लिव सार्दएण । सौतु कहिड वित्त तेण । 
तहि चयलह मणि च्राखदु जाउ | श्हपुरणवंति पिड लद यर । 
एत्थतरि पणरविं क्रि विवाह | सह्‌ सय णिउ धर जिणवराह । 


ठेकर्‌ सेठ पुनः राजाके पास गया ओर जो कुछ उसने अपनी पूत्रीसे युना था वह सब राजाको 
कह सुनाया । तव सेठकी वात स॒नकर राजाने कहा-- अच्छा, मै आज ही अपनी ओरसे 
तुम्हारे घर पर विवाहके भोज॑का आयोजन कगा । उसी भोजम उस चोरको पहिचान केना, 
ओर जिसने तुम्हारी पुत्रीको विना कन्यादानके विवाह ख्या है उसे पकड़ छेना 1” 


इस प्रकार कहकर राजाने सेटके घर्‌ मोजकी तैयारी कराई । स्वय राजा अपनी समके 
कुछ गिने चुने सभ्योके साथ वह पहृच । सव अभ्यागत मिजुरु कर सेटके धरम बैठे । सब 
रोग यँ होनेवारे कोतुककी ही चच कर रहे थे ॥ ५॥ 


8 

राजाने आज्ञा दी कि सेठकौ वह कन्या ओं ठंकफ़र वहो छाई जाय, जिसे किं वह 
उस चोरका पता र्गा सके । सेढ अपनी कन्याको वर्टो रे आया ओर उससे कहा--हि पुत्रि, 
अव तु उस पुरुषकी पहिचान कर जिसने तश्रसे विवाह किया है ।” कन्याने कहा- “हे तात, 
मे तो अभ्थागतोके पैर धुलाकर ही उनमेसे अपने पतिको पहिचान सक्रगी, क्योकि रात्रिम ही 
उनके दन होनेसे मे उनकी सखाङृतिसे भरीरमोति परिचित नहीं द ।'' तव सेखने अभ्यागततोकफि 
पैर घुर्वानेका अ(योजन किया । कन्या अपने हाथोसे प्रयेक अतिथिके पैर धुराती जाती थी 
ओौर वे यथा स्थान वैठते जाते थे ! राजाक्ी भी वारी आई । राजाके पैरोका कर-स्पशं होते दी 
कन्याने अपने पततक्रो पहिचान श्या ओर पितासे कह दिया--“हे पिता, यदी वह चोर है जिसने 
मुदचसे विवाह किया है, अन्य को नदी ।'' कन्यके एसा कहने पर ॒राजाने आनन्दित होकर 
वह सव वृत्तान्त वणेन करके युना दिया । उस वृ्तान्तको नकर सवके मनम अआनन्द्‌ हज 
ओर वे सतर कहने रगे-- “यह कन्या वड पुण्यवान्‌ हे जिने स्वयं राजाको अपना पति पाया 


इस वृत्तन्तके पश्चात्‌ कन्या तिरुकमतीका राजा कनकप्रभके साथ पुनः विधिवत्‌ विवाह 


२७३ ] बीनो संधी [२५ 


जिणु वंदिवि तहिं उक जाम । पुणु विलयमदए संदिट्‌ इ ताम । # 
पुच्छिंड परमेसर पड़ शिवि । मह हु कां वह सरोवि । 

ता मुणिणा कहिड च्रे कज्ज | जिह भमिय भवंतर यत्तु रज्जु 1 

जिह कयह्‌ सुग्र॑ध सणीहरे वि | ए्थ॑तर ्राथड दैड को वि। 

तेण वि परुवेथिशु एण रणिद । पुणु तहे तियहे चरणारविदु । 

पभशिर सामिशि महं ठर प्रसा । क्ड चरिड तेसा हउ श्मरराउ । + 1 
इम जंपिषि भूसण॒ पत्थ दैवि । गड दिव्वहि पुश पुर थुङ्‌ करैवि । 


घत्ता--सा गेहिथि ह तहु शरवहहो जिम रई कामहो पाणपिय । 
छअरगेपरि सयलंतेउरह्ये विविह भोय भजंति धिय ॥ $ ॥ 


७ 
सा सुहव सयलंतेऽरहये । सा मगहर सयलह्ये परियणदो । 
सा घुमहरवाणिव इं्तगरं । सा परणपश्रोहरि घ॒द्सईं वा 
सा श्रासराजर्या दुत्थियाह्‌ । सा भूरुह दीणहं पं | 





किया गया । विवाहके पञ्चात्‌ वर्‌-कन्या जिन-मन्दिरमे खये गये । वहो जिन भगवानकती बन्दना 
करके वे यथास्थान बैठ गये । चहो एक भुनिराज भी विराजमान थे । तिरुकमतीने उन सुनिराजके 
दैन करके उनसे पूछा--“, परम सुनीश्वर, यह बतसदृए किं अपने पतिक प्रथम दोन 
मात्रसे मेरा उनके उपर इतना प्रम क्यो उखन्न हुआ ।'' यह सुनकर सुनिराजने समस्त व्र्ान्त 
कहा जिस प्रकार किं उसने अपने पू भवम राज्यका उपभोग करके मवान्तरोमं दुःख पाते इए 
मण किया था ओौर्‌ जिस प्रकार कि अन्तम उसका शरीर पुनः सुगन्धयुक्तं ओर मनोहर हुआ । 


जव सुनिराज उस सुगन्धा कन्याके पूवं मोका वृत्तान्त कह रहे थे, तभी वहाँ एक देव 
आ परुचा | उसने सुनिराजको प्रणाम करके उस कन्यके भी चरणकमरमे अपना मस्तकं 
नवाया । फिर वह देव बोर--“हे स्वामिनि, मैने भी तुम्हारे प्रसादसे उसी सुगन्ध दशमी त्रतका 
पारन किया था ओर उसीके प्रमावसे मुञ्चे यह अमेन पद प्राप्त इआ हे ।'' इतना कहकर 
ओर्‌ तिलकमतीको सूषण,वख देकर एवं पुनः पुनः स्तुति करता इआ बह देव वँ से चसा गया । 
इस प्रकार तिरुकमती राजा कनकप्रमकी उसी प्रकार ्राण्रिया गृहिणी हो गद जिस प्रकार रति 
कामदेवकी प्राणप्रिया इई । वह रानाके समस्त अन्तःपुरकी प्रधान पटरानी बनकर नाना प्रकारके 
खखोका उपमोग करती इद रहने र्गी । 


७ 


अव तिरुकरमती ही समस्त अन्तःपुरकी सौभाग्यवती सुन्दरी थी । वह समस्त सेचको च 
परिजनोके मनको आकरषित करती थी } उसीकी वाणी सरसे अधिक मधुर ओर उसीकी गति 
हंसके समान युन्द्र समी जाती थी । वही सबसे अधिक रूपवती ओर शुद्ध सती माने जने 
गी 1 वह दुखी दरिट्री जर्नोकी आशओं ओर प्राथेनाओंको पूरा करती थी व दीन रोगोको 
उसी ४ आश्रय पदान करती थी जैसे धश्च पथिकोंको सीतल छाया देकर सन्तुष्ट करता हे । 


२8] सुभंधदष्टमीकहा [ रज 


सा एरणवंति बहु चयरीय । , ता पियपहाण सयलहं धरीय । “ 

सा दुक्ल्दुक्छियणह वरीय । , ` शुरु लच्छिय णियपियश्चयरीय | ५ 
सा चउविहु-दाशु-पया्तयारि | सा जिणवरधम्मुनोयकारि। 

सा रोय-सोय-णिरणाचयरि । सा समयरयाण मह्य सरि। 

सा पुत्त-परत्तहं ण्यां । दैक्लवि दोहि्ङ पो्तियाई । 

व्र सवणहं रोत्तहं तश्यमा्ु । जु जुन्वणु हतर बलु पराण । 

जं ववेपिय दहमि चु्रषरोख | , इह दुक्खु ण दैक्खह्‌ एक्कु तेण | +| 
ङ्म रज्जु करवि ्र्त॑खु कालु | जारेषपिगु पशु अवसाण-कालु । 

च्डविहू ररा साजिण | सरणासं युर जिर काडऊण । 


घत्ता-रंसाणविमाखे पुहहये णिहाखे उप्परिणय सुरवर हवेषि । 
पिल हरेणिण कम्य हहेणिशु जिणसुप।सचरणङं णपरेषि ॥ ७ ॥ 


ट 


त्रहो सेशिय जीवहे वञ् इलं । व्यणएर्‌ वि पू सयलु 8ि चलथ । 
सा व्यहं पह्वे श्रमरराञ । हतर मरि-त्राहरणहि जुत्तकाउ । 





उस पुण्यवतीका सब के बड़ा आद्र करते थे ओौर सभी उसे सियो एक प्रधान रत रूप 
मानते थे । वह नाना क्छेशोंसे दुखी जनोके र्एि महान्‌ रक्ष्मी देवीके समान थी ओर उसके 
पति मी उसका उसी प्रकार आदर-सम्मान करते ये । वह आहार, ओषधि, अमय ओर शाक्त 
इन चारं प्रकारके दानका खुब प्रचार करती तथा जैन धरमैकी प्रमावना बद्राती थी । जनतामे 
यदि के रोग या शोक फर जाता तो वह तुरंत उसके निवारणका उपाय करती । धमौनुरागी 
सी-युरुषोके छिए तो वह एक महान्‌ सरिताके समान उपक्रारी -थी । उसने खूब दीर्घायु पायी 
जिससे किं उसे अपने पुत्र ओर पौत्र ओर नातिर्योको तथा दौहित्र ओर प्रपौतनोंको देखनेका सुख 
मिला । वह अपने स्वजनोके नेत्रोकी तारिका ८ पुती ›) के समान रहती हुदै यौवनसे निकलकर 
वृद्धावस्थामे प्रविष्ट हुदै । तथापि उसने जो सुगन्ध दशमी ब्रतका परिपारन किया था उसके 
परमावसे उसे फिर कोद एक भी दुख देखने मात्रको मी नहीं मिला । 


इस प्रकार उसने चिरकारु तक राज्यके सुखका उपभोग किया । तत्पश्चात्‌ अपनी आयु 
पूणे होती हुई जानकर उसने दोन, जान, चास्त्रि ओर तप यह चार प्रकार आराधनाकी भावना 
भार्म कर दी ओर जिनेन्द्र भगवानका ध्यान करते इए संन्यास पूरवेक उसने अपने प्रारणोकां 
परित्याग किया । इस समस्त धमौचरणके फरुस्वषूप मगवान्‌ सुपारवेनाथके चरणोकी वन्दना 
करते हुए उसने अपने स्त्री हिंगका छेदन कर दिया ओर अपने दुष्कर्मा मी ना कर डाख 
जिससे वह समस्त सुखेकि निधान ईशान स्वगके-विमानमे उत्तम देव इद ॥ ७ ॥ 


(~ 


भगवान्‌ महावीर राजा श्रेणिकसे कहते है-“े श्रेणिक, इस जीवके रए धार्मिके तरत 
ही धारण करना बड़ा दुङेम है ¡ किन्तुं जहो एक वार जीवको त्रत धारण करनेका सुअवसर 
मिरु गया, तो फिर उसके किए सकरु पदाथ सुम हो जाते है । देखो वह दु गन्धा जरतके 
प्रभावसे कैसी सुगन्धा हो गई ओर उसक। शरीर मणिमयी अभरणसे अण्छरृत हो गया । इसे 


२,६.४६] बीओ संघी 
दहमिषहि फलस तहे श्रवहिणाणु। किकषिधि-करंद मुहर. 1६ , 


दहमिहि पलेख कोडिच्छरहि । .. सेविलह सत्तावीसरएहि। ` - = 

दहमिहि फले छु सायराद 1, - दैवंग-वत्थ-भूसियउ काड । , ५ 
दहमिहि फएलेर सेविय सुरहि । भिनिल्नह धवलहि चामरेहि । 

दहमिहि एलेख वरु श्रायवततु । श्रहरावङ मणह्र युलुरलंत । 

दह्यमिहि फलेख सयलह पहा 1 पड्खिलियह कहि मिण ताप माणु। 

दह्यमिहि एलेण. वरकतिक्ाउ । शिय-तेश्रोहामिय-गह्पह्य । 

च्ररणु षि कि बहुखहं वरिरुएण । को वि सरित ण॒ पुलह भुवथि तेण । 2० 
त्रु पि जं दुलहउ जयहं सारं । ` तं तघ संपरलह बहुपयार्‌ । ` 


घत्ता- तहि तिहर सारउ मयण-विथारड निगु सुपासु वंदङ् श्रम । 
, तहि परमि हस कम्म उहेसङ पिद्धि-वरगय॒-तखज वर ॥ ८ ॥ 


६ 
जा इह दहमि रह तिय रह शरु । सो श्रविरेण॒ होह पुरु मणहर । 
जो वाच्‌ सुद्क्खर भावं | सो जि महंत एुररफल पाव । 
जो वक्वाणइ गुरुश्रशुरायं । सो मुच्‌ पुव्वक्तिय-पावहे । 


जो ियुणह मणि उवप्तम-भावह | तासु देह णज लिप्यह च्रावहं । 


सुगन्ध दशमी व्रतके फरसे उसे अवधिज्ञान हआ ओर किंकिणी-पंक्तियोकी करष्वनिसे युक्त 
मनोहर स्वगं विमान भी मिरा । इस सुगन्ध दशमी त्रतके फठ्ते सत्ताईस कोटीश्वरोकी सेवाका 
सुख भी मिक्ता है । दशचमीके फरते यह शरीर देवांग वसे विभूषित होता है । दशमीके 
-फकसे देव सेवा करते है ओर धवरु चवर ऊपर ठोरे जाते दै । दशमीके फरसे श्रेष्ठ आतपत्र 
८ छत्र ) प्राप्त होता हे व मनोहर गुडगुडाते हुए एेरावतं हाथीपर आरूढ . होनेका सुख मिरुता 
है । दशमीके फरुसे सबके बीच प्रधानता प्राप्त होती है ओर कहीं भी उसका मानम॑ग नहीं 
होता । दशमीके फरसे ही एेसी उत्तम शरीर-कान्ति मिरुती है कि उसके तेजके आगे चन्द्रमा- 
की कान्ति भी फीकी पड़ जाय । अन्य बहुत विस्तारसे वणेन करनेकी क्या आवरयक्रता हे ! 
संक्षेपे इतना ही कहना पया हे करि सुगन्ध दशमी ्रतके पारन करनेवाल्के समान अन्य किसी 
मनुष्यका संसारम जदर-सत्कार नहीं होता । अन्य जो कुछ भी इस जगत्के सारभूत पदाथ है 
वे सभी नाना प्रकारके ब्रतधारीको प्राप्त हो जाते है । 


ईशान विमाने मी चह सुगन्धाका जीव देव होकर त्रिभुवने सारभूत, कामदेवका 
निवारण करनेवारे जिन भगवान्‌ सुपारवेनाथकी चन्दना करना नहीं भूता था । अगे भवम 
वह देव मनुष्य योनिम आकर ओौर्‌ अपने शेष समस्त घाति अघाति कर्मोको संयम ओर तपके 
द्वारा सस्मसात्‌ करके सिद्धि रूपी वरांगनाका पति अर्थात्‌ मेोक्षगामी होगा ॥ ८ ॥ 

& 

जो कोई छी या पुरुष इस सुगन्ध दशमी बतका पान करता है वह शीघ्र ही मनोहर 
देवके पदको प्राप्त हो जाता है । जो कोई इस सुगन्ध दशमी तकी कथाका मावना सहित जुदध 
पाठ करता है बह भी महान्‌ ुण्यके फल्को पाता है । जो सूव घमौनुराग सहित इस कथाका 
व्याख्यान करता है उसे अपने पूत पाप कर्मो सुक्ति मिरूती है । जो इसे शान्त भावे 
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जो एण सदहेह शिरोथिु। च्रहिड पुरु तहो.मासइ जिशु एए । ५ 
जा पुणु जाखर एह कह्यशिय । सा तिय देहवि महियलि राणिय । 

हय सुश्रदिक्छहि किय सरवित्थर्‌ | महं गावित्ति सुणाहय मखहर । 

शिय कुलणह-उल्नोहय-तदं । सल्ण-मणु-कय-एयणाणंदहं । 
भवियण-करण॒ग-मणहर-भासहं | जसहर-णायकुमारल्ये वायं । 

बुहयख-पुयखहं विणड करत । च्रह्सुसील-देमरयहि कतं । ० 


ए महि पुणु वि सुपास जिरेसर। करि कम्मक्खड महु परमेसर । 


धत्ता-जहिं कोह श॒ लोह सहि श॒ विरोह जि जर-मरण-षिवजिउ । - 
ण॒ हि हरु विसा परण ख॒ पाड तहि शिवाघु महु दिजउ । 


ङ्य पुच्रषदहमीकह्यए बौश्रो संधी परिच्छन्नो समत्तो ॥ २॥ 


सुनता है उसके शरीरको कभी कोई आपत्ति नहीं व्याप्ती । जो कोई इसे सुनकर उसपर श्रद्धान 
करता है उसको जिन भगवानूे विशेष पुण्यकी प्रातिका फल कहा है । जो खी इस कथानकको 
मले प्रकार सीख ठेती है उसे इस जगत्‌ रानी होनेका सुख मिरुता है । 

इस कथानकको श्रुतदशी शाखकार्ोने विस्तारे वणेन किया ह । मैने उसीके 
अनुसार संक्षेप इसे मनोहर रीतिसे गाकर सुनाया है । इस मनोहर गीति कान्यके 
रचयिता है अपने कुरु रूपी नमको उ्योतित करनेवारे चन्द्र॒ जिन्होने सज्जनोकि मन 
ओर नेत्रोको आनन्दित क्रिया है, मन्यजनेकि कण्डाभरण रूप मनोहर भाषाम यशोधर 
ओर नागकुमारके चरितरोको ्बोचकर्‌ सुनानेवे, विद्वानों ओर सञ्जनोंका विनय करनेवाछे 
तथा अतीव शीलवती देवती नामक भार्याकि पति ( श्री उदयचन् जी)| वे प्रार्थना 
करते है किं दहे सुपादवं जिनेदवर, मेरे केकि क्षय करनेमे सायके होवें ओर 
ज्होन क्रोधदहै, नरोमहै, ज्होन मित्रै जओौर नशत्र हे, जहो जीव जरा ओर मरणसे 
रहित है, जहो हष-विषाद तथा पुण्य व पाप कुछ भी नही है, वहो दी मुन्ञे निवास अथौत्‌ 
मोक्ष प्रदान करं । 


इति सुगन्धदशमीकथा द्वितीय संपि । 


सुगन्धदशमीकथा 
| संस्कत | 


सुगन्धदशमीकथा 


पादाम्भोजान्यहं नत्वा श्रीपदं परमे्ठिनाम्‌ | 
श्रवन साधवो व्ये सुगन्धदशमी-कथाम्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरूणायुपरेषेन श्रीविघ्ानन्दिनामिदम्‌ | 
सरस्वत्याः प्रसादेन रच्यते श्रुततागरः ॥ २ ॥ 
श्रथ अरर॒म्य भूपालः ओशकः सन्मतिं अयम्‌ । 
गोतमं पृच्छति स्मेदं भक्त्याकनत-मस्तकः ॥ ₹ ॥ 
्रकारणु-जगद्बन्धो भन्यान्जवनभास्कर । 
श्रताग्ुषि-महापोत विमुक्तिपदनायक ॥४॥ 
ह्ये च्राखरडलैश्वयवयं शरीगोतम भ्रभो | 
मर्नापारमितानेनः केन त्रतमिदं कतम्‌ ॥ ५॥ 
कथं वा करियते षि वा फलमस्य महामते | 

भगवन्‌ श्रोमिच्छामि कपाजलनिधे वद्‌ ॥ $ ॥ 
शृणु भो मगधाधीश्च पुगन्धदशमी-त्तम्‌ | 

साधु पृष्टं त्वया धीमन्‌ कथयामि यथायथम्‌ ॥ ७ ॥ 
हदं श्रवय॒मात्रेख श्रनन्तमवपातकम्‌ | 

द्विनत्ति च कतं भक्त्या युक्ति-मुक्तिफलम्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 





हिन्दी अञुबाद 


पंच परमेष्ठीके चरण-कमर खूप रक्ष्मीके निवासको नमस्कार करके मै सुगन्धदशमी 
कथाको कहता हू । साधुजन इसे सनं । यह कथा श्री विद्यानन्द गुरुके आदेशसे तथा सरस्वती- 
कै प्रसादसे श्रुतसागर नामक आचाय द्वारा रची जाती हे ॥ १-२॥ 

अथ सन्मति प्रयु अथौत्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामीको प्रणाम करके राजा श्रेणिकने सक्ति 
पूवक नतमस्तक होकर गोतम गणधरसे पूा-हे अकारण जगद्चन्धु, भव्यजन रूपी कमेक 
वनको सूयक समान प्रफु्चित करनेवके, शास्र रूपी सथद्रको पार्‌ करनेके लिए महापोत, मेोक्ष- 
पदको ठे जानेवारे नायक, इन्द्रके समान उत्तम देशवयके धारक, प्रजके पारगामी विद्वान्‌ , 
पापहीन, श्री गोतम प्रमु ! मेरी यह सुननेकी इच्छा है किं इस युगन्धद्मी अतको क्रिसने 
पाटन किया, यह नत कैसे किया जाता है ओर इस त्तका फर क्या है ९ हे महामति कपासागर, 
यह-सब मुञ्े बतखाइए ॥ ३-६ ॥ 

राजा श्रेणिकके इस प्ररनको सुनकर गोतम स्वामी वोरे-हे विद्धान्‌ मगधनरेश, तुमने 
बहुत अच्छा प्रन करिया । अतः मै तुम्हं दुगन्धदसमी त्रतक्रा समस्त विवरण सुनाता हँ । तुम 
ध्यान पूवक खनो ॥ ७ ॥ 

इस युगन्धदश्चमी कथाके सुनने मात्रसे ही" अनन्त भर्वोके पाप कट जाते है ओर इस 
नेतके भक्तिपूवेक पारन करनेसे संसारके भोग तथा अनुकमसे मोक्ष फट्की प्राप्ति होती है ॥८॥ 


३२ | सगन्धदशमीकथा [६- 


्र्चस्तवस्वसश्चीं द्वीपि जम्बुदधमाङ्धिते । 
जिनजन्मारिभिः क्ेत्रे पवित्रे भारतामिधे ॥ £ ॥ 
निवेशे सम्पदा देशे काश्या त्रिवनश्रते | 

वरै वाराण्ीनाभ्नि पत्तने त विरन्तने ॥ ९० ॥ 
वभूव भूपतिर्नासि पद्चनामोऽमितप्रमः। 
श्रीमतीललनानेत्रनीलवा्जन्मचन्द्रमाः ॥ ? ॥ 
आन्वी न्तिकी त्रयी वार्ता दर्डनीतिसमाहयाः । 
चतस्तो वैत्ति यो विद्याः सम्यगाप्तसमन्वया, ॥ ०२ ॥ 
सन्धि च विहं यानमासनं संत्रयं तथा । 

देधीमावे युरानेष वेत्ति ष्रटपाटवं क्फृटम्‌ ॥ ०९ ॥ 
निवर्ग च क्षयस्थानव्रदिसंज्मयुत्तरम्‌ । 
वाग्मनोदैवधिद्धीना स जानीते समाश्रयम्‌ ॥ ?४ ॥ 
चयं चोपचयं मिश्वमित्तीदयुदयत्रयम्‌ । 

विमतिं निजितारातिः शिवतातिनिरन्तरम्‌ ॥ ९५॥ 
काम-करोध-महा मान-लोभ-हर्षमदाहयान्‌ । 

स॒ भिगायारिषड्वर्गानन्तरङ्गसयुरभवान्‌ ॥ १8 ॥ 
भुजा मन्रजोत्साहसम्मवाः शक्तयः ्रमोः। 

तस्य स्फुरन्ति विसरोऽपि श्रावकान्वयजन्मनः ॥ 7५ ॥ 
स्वाम्यमात्य-सुहत्कोश-दैश-दगबलाधितम्‌ । 
राज्यमित्येव सपत्न मा्षिवान्‌ जिनभाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 


समस्त उत्तम वस्तुओंसे परिपूणं जम्बू क्षसे अंक्रित इस जम्बु द्रीपमे मारत नामक षेत् 
षैजो कि तीर्थ्धरोके जन्म आद्रि कल्याणकोसे पवित्र हुआ है । इस भारत कषेत्रम कारी नामका 
पदेश है जो सम्पत्तिका निधान ओर त्रिञ्ुवनमे विख्यात है । इस काशी नामके उत्तम देश 
वाराणसी नामकी प्राचीन नगरी है । इस नगरीरम एक समय अपार प्रतिभावान्‌ पद्मनाभ नामका 
राजा हुआ जो अपनी श्रीमती नामकी रानीके नेत्रूपी नीर कमुको चन्द्रके समान प्रसन्न 
करनेवाण था ॥ €-११ ॥ 
यह्‌ गजा आन्वीक्षिकी ( विज्ञान ), जयी ( वेद ), वातौ ( अथंशास्र ) ओर दण्डनीति 
( राजनीति ) इन चारों वि्याओंको रे प्रकार समन्वय रूपसे जानता था । वह्‌ सन्धि ( मेर 
करना ), विद्र ( राई करना ), यान ( आक्रमण करना ), आसन ( घेरा डारु बैठना ), संश्रय 
( अन्य राजाका आश्रय ठेना ) तथा दवैधीमाव ( षट रना ) इन राजनीतिके छह ुरणोको भी 
स्पष्ट रीतिसे जानता था । वह्‌ त्रिवगे अथौत्‌ धमे, अथं ओर कामरूप पुरुषार्थोकि स्वरूपको 
तथा क्षय, स्थान ओर वृद्धि नाके व्यवस्थाओंको असाधारण रीतिसे जानता था । व्ह यह भी 
जानता था कि वचन, मन ओर दैव रूप सिद्धिम कैसे सामञ्जस्य बैडाया जाय । चय, उपचय 
ओर मिश्र अर्थात्‌ चयोपचय इन तीनों अभ्युयोको वह॒ अपने शनुर्ओोपर वजय ओर रोक 
कल्याण द्वारा निरन्तर साधा करता था । उसने काम, क्रोध, मान, म, हषं ओर मद्‌ नामक 
छद अन्तर्य शत्रो जीत लिग्रा था 1 श्रावक कुर्म उयन्न उस राजक प्रमुनक्ति, मन्त्रशक्ति 
ओर उत्साहशक्ति ये पीनो राजशक्ति्य सुरायमान थीं । जिन भगवान्‌ने जो स्वामी, जमाल; 
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सहायं साधनोपायं देशं कोशं बलाबलम्‌ | 

विपत्तेश्च मतीकारं पश्चाङ्गं मन्नमाश्रयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्षामदानं च भेदं च दर्डमुदरडभर्डनम्‌ । 

यथायोग्यं यथाकालं वैत्युपाय-चु्टयम्‌ ॥ २० ॥ 
वाग्दरुडयोः स पारुष्यं त्यक्तवानथेदूषणम्‌ | 
पान-स्री-मृगया-चूतमिति ग्यसनत्ततकम्‌ ॥ २? ॥ 
स एकदा तया सार्धं मधुक्रीडामना वनम्‌ | 
यानपश्यतयुरोद्रार सुनि मासोपवासिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
मोजयिममरं देवि भित्वा श्रीमतीमिति | 

तदभुक्त्यै प्रेषयामास स्वयं च गतवान्‌ वनम्‌ ॥ २९ ॥ 
भोगान्तरायङकृत्पापः कुत एष समागतः । 

हति ध्यात्वा वरपाद्‌ भीता तं नीत्वा सागता ग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
इ्वाुमिधिताह्यरं ददौ तस्य महासुनैः। 

स योग्यमिति सञ्चिन्त्य युक्त्वा यावद्रनं त्रजेत्‌ ॥ २५॥ 
वैदना महती तावद्गेऽभूदत्र चाध्वनि । 

निपपात जनेनीतिः कच्छुतो भिनसञ्ननि ॥ २ ॥ 
तत्र तैमा्षिैर्तं हा ह्य पिगमेदिनीपते,। 

यस्य व्ञभया दूनः कदन्नेन महामुनिः ॥ २७ ॥ 





सुव , कोश, देश, दग ओर बर ये राज्यके सात अंग बतख्ये है उन्हँं भी इस राजाने प्राप्त 
कर स्या था । सहाय, साधनोपाय,देशकारु-विभाग,कोश एवं बराबर (¶) तथा विपत्ति-प्रतीकार, 
ये जो मन्त्रसिद्धिके पोच अंग बताये है उनका वह सदैव आश्रय शिया करता था | उदण्ड 
पुरुषोके दमनाथं जो साम, दान, मेद अर दण्ड ये चार उपाय कदे गये है उन्हं भी वह राजा 
खूब जानता था । वाक पारुष्य, दण्ड पारुष्य, अर्थदूषण, मद्यपान, वेदयागमन, सरगया ओर 
यूतकरीड़ा इन सात व्यसनोको मी राजाने छोड़ दिया था ॥ ११-२१ ॥ 


एक दिन राजा पद्मनाभ अपनी -श्रीमती रानीको साथ केकर वसन्त-कीड़ाकी इच्छासे 
वनक्षो जा रहे थे कि उन नगरके द्वारपर दी एक मासोपवासी सुनिराजके दशन हए । तक्रार 
` उन्होने श्रीमती रानीको आदेश दिया किं हे देवि, तुम छौटकर राजमवनको जाओ ओर सुनिराज- 
फो विधिपूर्वकं आहार कराओ । रानीको इस प्रकार आदेश्च देकर राजा स्वयं वनको चे 
गये ॥ २२-२२ ॥ 

चन क्रीड़ा इस अकस्मात्‌ उत्पन्न हए ॒विघ्रसे रानीक्रो बहुत बुरा सगा । व्ह मरन 
विचारने रुगी-मेरे मोग अन्तराय करनेवाख यह पापी कर्होसे आ गया । तथापि राजाके 
भयसे वह्‌ विना कुछ कटे स॒निराजको साथ लेकर घरको कौट आई । उसने उन महामुनिको 
दृक्ष्वाकु ( कडवी तुम्बी ) मिश्रित आहार दिया । स॒निराजने उसे ही योग्य समञ्चकर महण कर्‌ 
ल्या ओर आहार करके वे वनकी ओर चरु पड़े ॥ २४-२५ ॥ 


किन्तु मागमे ही सुनिराज्के शरीरं महान्‌ वेदना उत्पन्न हो उठी । यहो तक किंवे 
शिथिरु होकर मूमिपर गिर पड़े! रोग बड़े कष्टसे उन्हँं जिन-मन्दिरमे रये । भक्तजने 
५ 
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आगतोऽथ वनाद्‌ राजा जनकोलाहल-श्रतेः । 
विवेद दुरयुष्ठानं महिष्याः स्वस्य दुर्मतेः ॥ द ॥ 
उद्याल्य भूषणान्याश्च वक्चोवज्ेण ताडिता । 
छअवेध्याऽसि दुराचारे तेनागारयदिह्यस्ता ॥ २६ ॥ 
पूजितान्तःपुरैणापि मानमङ्गे दुःखिता | 
सद्योऽपि कुिनी जाता च्रात्तध्यानेन सा रता ॥ २० ॥ 
महिषी महिषी जाता पापेन मरतमातरका | 
पल्वले करम मग्ना नग्नाटं पश्यति स सा ॥ २९ ॥ 
तमेव वैरमावेन कुद्धा शृङ्गे विधुन्वती । 
मारं प्रमं मगना म्रतामूदथ गदी ॥ ₹२॥ 
पाश्चात्यपादषातेन स॒ सुनि; -पुनराह्तः । 
जजन्‌ चर्यामनार्यसिा दुर्लमोऽपि. च सध्वनि ॥ २२ ॥ 
भूयोऽपि प्रापिनी मृत्वा बभुव परशूकर्‌) 
भक्षयन्ती विरा विश्वकद्ुभिथाप्युपद्रुता ॥ २४ ॥ 
त्षविपासारिता मात्वर्जेता च पुनर्मता । 
संबररीमूय चारडाल्या दुष्टगमं पुनः स्थिता ॥ २५॥ 


ह 


हाहाकार मच गया । वे कहने रुगे--धिक्करार है इस एथिवीपत्िको जिसकी वल्लभा रानीने एेसे 
महासुनिको कुत्सित अश्रक्रा भोजन कराकर इस प्रकार पीडित किया ॥ २६-२७ ॥ 

इसी बीच छोगोका कोलाह सुनकर राजा वनसे खट अये ओर उन्होने अपनी दु्दधि 
रानीके कुक्छ्यकी कथा सुनी । राजाको रानीपर बडा क्रोध उत्पत हआ । उन्होने तकार रानीके 
सब आमूषण उतरवा स्यि, चज समान कठोर श्दोसे उसकी ताडना की ओौर्‌ उसे यह कहकर 
घरसे निका दिया कि हे दुराचारिणी, खी होनेके कारण तु अवध्य है, नहीं तो मे तक्ञे इस धरोर 
अपराधके किए प्राणदण्ड देता ॥ २८-२९ ॥ 

जो रानी समस्त अन्तःपुरमे पूजी जाती थी उसे स्वमावतः अपने इस मान-मंगसे बड़ा 
दुम हआ । वह शीघ्र ही बुष्ठ॒रोगसे पीडित हो उठी ओर बड़े आतेध्यानसे उसका मरण 
हुआ ॥ ३० ॥ 

जो राजमहिषी थी वह अपने पापके कारण अगे मवम महिषी अर्थात्‌ भेस हुई । 
उत्पन्न होते ही उसकी माताका मरण हौ गया । एक दिन व्ह ज्योँही अपनी प्यास वुञ्ञानेके 
र्ण ताखाबमे प्रविष्ट हुदै स्योही कीचड़ फेस गई । उसी दशाम उसे एक नग्न सुनिके दशान 
हुए । किन्तु पूवं बैर-मावके कारण उसे उनपर क्रोध आया ओर वह॒ उन्दं मारनेकी इच्छासे 
अपने सीगोको हिकाने लगी । इसका परिणाम यह इआ क्रि वह ओर भी गहरी कीचडमें मग्न 
होकर मर गैः ॥ ३१-३२॥ 

अपने दुभौवके फर्से वह्‌ रानीका जीव इस वार मरकर गदंभी हआ । एक वार्‌ 
अनार्योकरो दुरं सुनिराज च्याको जा रे ये । उन्हँ देखकर उस दुष्ट गदभीने रकते हुए अपनी 
पिछली र्तेसि उन्दँ चोः प्हुचाई ॥ ३२-२३ ॥ 
वह्‌" पापिनी गद॑भी मरकर अबकी वार माम-गुकरी हुदै ओर विष्टा खाती फिरने स्गी । 
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तदैव तत्पिता जातमात्या च जननी मृता । 
योजनैकमहापूतिगन्धा बन्धुभिरुन्किता ॥ २5 ॥ 
फलान्यौदुम्बरादीनि मक्ञयन्ती वने स्थिता। 
सुर्णि सह रिष्ये देवयोगाद्विलोकिता ॥ २७ ॥ 
एूतिगन्धोऽयमत्यन्तं कुत एति महाघ्रने । 
शिष्येण ऋछष्रिभारि पुनरतेन भरयते ॥ २८ ॥ 
कतो यया पुय प्रधि पूज्यपजाव्यतिक्रमः । 
पापाद्‌ भ्रान्त्वा भवै जाता तेयं चार्डालबालिका ॥ २६ ॥ 
संसारसागरं शाचस्तागरेषा तरिष्यति । 
कथं कथय भो नाथ नियन्थेनाथ कथ्यते ॥ ४० ॥ 
महापापात्रतो जन्वरजेनधर्मेस॒ शुद्धयति | 
किमत्र जानतोऽप्येतसया धीमन्‌ प्रपच्यते ॥ ४¢ ॥ 
श्रत्वा परस्परग्रश्नोत्तरोपन्यासमजसा | 
सा श्रद्योपशम्याप्त-प्चजं त॒ फलत्रता ॥ ४२ ॥ 
किचिच्छुभाशयो प्रेत्य पुरीसनयिनीमिता । 
जातेक्करोशद्गन्धा दुविधनाक्चखान्न जा ॥ ४२ ॥ 
उसके पीछे कुत्ते रुगे रहते ये । वह भूख-प्याससे पीडित रहती थी । उसकी माता पहरे ही मर 
चुकी थी । इस प्रकार दुःख भोगते हुए उसका मरण हुआ ॥ २४-२३५ ॥ 

शुकरीकी पयौयसे निकल्कर रानीका जीव सोभरी हुआ ओर पुनः मरकर एक चाण्डारीके 
दुष्ट गर्भम आया 1 उपपन्न होते मात्र ही तकार उसकी माताकी मृ्यु हो गर ओर उसका पिता 
भी उसी समय मर गया } उसके मुखसे एक योजन तक पफेरनेवाी महा दुगेन्ध निकरुती थी | 
इस चिपत्तिके कारण उसके बन्धुओंने उसका परित्याग कर दिया । अब वह्‌ उमर आदि फलका 
मक्षण करती हद वनमें रहने रुगी ॥ २६-२७ ॥ 

दैवयोगसे एक दिन अपने रिष्य सहित एक मुनिराज वँ से निकरे । स॒निराजने उसे 
देख ख्या । रिष्ये उसकी दुगेन्ध पाकर सुनिसे पूला--हे महाशनि ¡ यह अत्यन्त बुरी दुर्गन्ध 
कहो से आ रही है १ तव सुनिराजने बतखाया-हे साधु | यह ओ चाण्डारु बार्कि दिखा दे 
रही है, उसने अपने एक पूवेजन्ममे पूज्य सुनिराजक्रा निराद्र किया है । उसी पापके फर्पे 
संसारकी नाना नीच योनिम पर्थरिमण करते हुए अव इसने यह चाण्डारु-बारक्राका जन्म 
पाया है ओर उसीकी यह दुर्गन्ध फैरु रदी है । इस बातको नकर शिष्यने अपने गुरुसे फिर 
पूछा-हे शास्त्रसमुद्रके पारगामी नाथ | मुञ्चे यह भी बतराईए क्रि अब यह चाण्डार-बाछ्किा 
किस.परकार इस संसार पी सागरको तर सकेणी ? अपने शिप्यके इस प्ररनको सुनकर वे 
निग्रंथ सुनि फिर बोडे- 

हे साधु ! महाघोर पासे युक्त जीव भी इस जैनधमैके द्वारा दी शुद्ध होते दै हे 
विद्धन्‌ , तुम इस बातको जानते हए भी सुद्घसे क्यो पूते दो ? ॥ ३८-४१॥ 

इस प्रकार गुरु ओर शिष्यके बीच हुए प्ररनोत्तरोको उस दुगन्धा वाख्किने युन ख्या | 
उसने अपनी श्रद्धाके बरुते अथने द्र्य, कषतर, कारु, मव ओर भाव सम्बन्धित उपाजित कर्मोका 
उपशम कर्‌ छया था । इस उपञशमके फरुसे कुछ शुम भावना सहित मरण करके उसने उञ्तैनी 
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तत्रापि पतरौ तस्या मृतिमाप्ठरेनक्रा। 

वृ्धिगता समे कष्टैः पीडिता साशनायया ॥ ४४ ॥ 
श्रत्रान्तरे पुरो्ाने महायुनि-समायमम्‌ | 
यशःसेनमह्यरयज वनपालो न्यवेदयत्‌ ॥ ४५ ॥ 

तं तुदर्शननामानं महासुनिशतावृतम्‌ । 

नमस्कर्ठं महत्तां निर्गतो द्ग तिच्छिदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निज॑गामादु तं दैवी महादेवीति विश्रुता । 
व्न्ततिलकादालिवत्तन्तःपुरसंगता ॥ ४७ ॥ 
गजाचिजादथोत्तीयं वयत्तिजनवेशितः। 

निः परीत्य नमरत्य तं चपः पुरतः स्थितः ॥ ४८ ॥ 
साऽपि मेलाप्कं दृष्टा त्रणायुत्ताय मृदं तः । 
भवान्तरारि जल्यन्तं तं नतातिविदूरतः ॥ ४६. ॥ 
शरावं शरावं शुमध्याना पमधिम॑पलशरुतिम्‌ । 

जाता जातिस्मरा मूमौ पपात किल मूच्छिता ॥ ५० ॥ 
राज्ञा शीतोप्ारेख सचेताः किल कारिता । 

पृष्टा च किमिदं पुत्रि यत्वमप्यत्र मूच्छिता ॥ ५१ ॥ 





नगरीके एक गरीब ब्रह्मणके धरम बाखिकाका जन्म ग्रहण करिया । उसके शेष कमेकि पायसे अभी 
सी उसकी दुर्गन्ध एक कोस तक जाती थी । जन्म होते ही उसके माता-पिताक्रा मरण हो गया 
ओर वह्‌ मूख-प्यासके घोर कष्टोसे पीड़ित होने र्गी ॥ ४२-४४ ॥ 

इसी समय एक दिन उस नगरीके महाराज यश्ःसेनको वनपार्ने आकर शबर दी किं 
नगरके उदानमे महानि संघका आगमन हुआ हे । सौ महा भुनियोके संघ सहित विराजमान 
दुतिका नाश करनेवारे छुद्॑न नामक उन सुनिराजको नमस्कार करनेके निमित्त राजा अपने 
महते निकरे । उनके पीछे उनकी महादेवी पदकी धारक देवी वसन्ततिलका आदिं 
प्रमुख सखि्योके साथं समस्त अन्तःपुर सहित चरु पड़ ॥ ४५-४७ ॥ 

जब बे उचानके समीप पूवे तब राजा अपने हाथीपरसे नीचे उतर पड़े ओर अपने 
कु चुने हुए मात्र साथिोको रेकर सुनिराजके समीप पर्ुचे । राजाने स॒निराजकी तीन बार 
प्रदक्षिणा की ओौर वे नमस्कार करके उनके सन्युख बैठ गये ॥ ४८ ॥ 

उस समय वह दुर्मधा बालिका घास र्कडीका ग्र स्थि इए वहां सेजा रदी थी। 
उद्याने छोगोका मेखा देखकर उसने अपना वह घोस आदिका ग्वा धिरसे उतारकर भूमिपर 
रख दिया ओर मवान्तरादि रूप उपदेश देते हए उन मुनिराजको बहुत दूरे ही प्रणाम 
करिया ॥ ४९ ॥ 

उसने सुनिराजके भुखसे धरम ओर अधर्मके अच्छे ओर बुरे फरोका उपदेश खना । उस 
उपदेशकरो रुगातार शुभ घ्यान पूर्वक सुनते-सुनते उसे जाति-स्मरण हो गया, जिससे उसने जान 
लिया कि किस पापे फते उसे रानीकी पयौयसे च्युत होकर दुर्गा होनेके दुःख भोगने पडे 
है । यह जानकर वह मूच्छित हो गई ओर मूमिपर गिर पड़ी । राजनि कौ तोपचार कराकर उसे 
सचेत क्रिया ओर उसे पूछा-हे पत्नि,क्या कारण है जो तु यही मृच्छित हो गई १ ।५०-५१॥ 


५६ `] संस्कृत [ ३७ 


सा जगौ पृवैवत्तान्तं देवाहं राजवज्ञमा | 

श्रीमती साधुसंतापकारियी कुषिनी मता ॥ ५२ ॥ 

गवरी ® गर्द॑मी जाता शकर संवर तथा । 

पुनर्योजनदुर्गन्धा चारडालली विप्रजाधुना ॥ ५२ ॥ 

मुनेराकरयं वाक्यानि स्मृत्वा दुःखानि मूच्छिता । 

मम ज्वरयते तेयं चाधुगा कटुतुम्बिका ॥ ५४ ॥ 
वचः सत्यमिदं साधो परमं चप नान्यथा | 

भूयोऽपि कुतकाद्राज्ना विशेषात्तत्कथा श्रुता ॥ ५५ ॥ 

कथं तहि प्ररे लोका भविष्यन्ति शुभावहाः । 

च्मुष्या चरथ स प्राह चुगन्धदशमीत्रतात्‌ ॥ ५६॥ 

तत्कथं क्रियते तात भूपताविति जल्पिते । 

विमानस्वलनारेत्य धनजय-वियचवरे | ५७ ॥ 

नमरृत्य समासानि सावधानेऽखिले जने । 

प्रवक्‌ () ग्रति नृपं कामकरिकरटीरवो युमिः ॥ ५८ ॥ 

मद्रभाद्रषदे माद्रे शुक्लेऽस्मिन्‌ पंचमी दिमे। 

उपोष्यते यथाशक्ति करियते कुचुमाज्ञलिः ॥ ५६ ॥ 


राजके उस प्रकार पृठनेषर दुगेधा अपने पूव भवका वृत्तान्त बतराने र्गी । वह्‌ 
बोरी - हे देव ! मँ अपने पूवे जन्ममे राजाकी प्यारी श्रीसती नामक रानी थी । मैने दुष्ट मावसे 
मुनिराजको कुस्ित अन्नका भोजन कराकर सन्ताप प्हुचाया । उसी पापके फरुस्वरूप मेँ 
कुष्टिनी होकर मरी । तदश्वात्‌ मने क्रमशः ग्वारी भेस,गददीशरुकरी ओौर सोभरीकी पयौय॒ धारण 
की । फिर मै एक योजन दुर्ग छोडनेवारी चाण्डारुपुत्री हुई । बटो से निकल्कर अब इस मवमे 
मे त्राण कन्या हुदै र । स॒निराजके वचनेोको सुनकर मुञ्चे अपने वे सब पूरव पर्यायोके दुख 
स्मरण हो आये । इसी कारण मै मूच्छित हो गड । साधको दिया गया वह कंडवी तुम्बीक्रा 
आहार अभी तक सुश्च दु ख परहुचा रहा हे ॥ ५२-५४ ॥ 


दुगधाकौ बात सुनकर राजाने सुनिराजसे पूछा- दे साघु, क्या दुर्गधाकी कही इई बाते 
सत्य है ? मुनिराजने उत्तर दिया-- राजन्‌ , जो कुछ इस बाछ्किने कंहा ह वह सब प्रम सय 
हे, उसमे कुछ भी लूट नीं है । तन राजाने पुनः कौतुकवश दु्गधाकी कथा विदष रूपे 
विस्तार पूवक कहल्वाकर घुनी । उस कथाको सुनकर राजाने फिर पृछा--हे सुनिराज, इस 
कन्याका परलोक कैसे युधर सकेगा १ सुनिराजने कहा- गन्ध दमी तत्के द्वारा ही इस 
वार्किका पररोक सुधरेभा ¦ राजाने फिर पूछा--हे मुनिराज, सुगन्ध दशमी त्रत किस प्रकार 
किया जाता है १ राजाने जब्‌ यह प्रन किया, उसी समय वहो आकाश मार्गसे आते हुए 
धनंजय नामक यिद्याधरका विमान स्खर्ति इभ । व्ह विद्याधर अपने विमानसे उतरकर 
सनिराजके दगंनको आया ओर सुनिराजको नमरकार्‌ करके यथास्थान बैठ गया । समस्त दैक _ 
जन भीं सावधान हो गये । तब कामरूपी हस्तीको सिंहके समान दमन करनेवारे सुनिराज 
राजाके प्ररनके उत्तरम घुगन्धदशमी तरतका पाखन करनेकी बिधि वतरने रगे ॥ ५५-५८ ॥ 


मुनिराज बोके--उत्तम भंद्रपद मासके शुक्तपक्षकी पंचमी तिथिके दिन उपवास करना 
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तथा षष्ठवा च सप्तस्यासष्टम्या नवमीदिने । 
जिनानामयतो सूयो दशम्या जिनवेश्मति ॥ ६० ॥ 
उपवास समादाय विधिरेष विधीयते | 

चतुिंयति तीर्थे्या स्नपनं अग्रयीयते ॥ ६४ ॥ 
पूजनं स्तवन जाप दशशः क्रियते बुधैः | 
सुलै्दशमिराभसी षरटस्तत्र निधीयते ॥ $२॥ 

धूपो दशविधस्तत्र दह्यते गर दुनाग्निना | 
कष्णारुर्वारिर्वैयं विशेषेख तिधीयते ॥ ६२ ॥ 

ड्घ .मायुस्करपरचन्दनादि विलेपनम्‌ । 

तत्प्रकारं च विन्नेयं तद्रदेवाक्षततादिकम्‌ ॥ 5४ ॥ 
संलिसेत्पसमिधन्यिः स्वस्तिक तत्र दीप्कान्‌ । 
स्थापयेदश चेत्येवं दशान्दान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ 5५ ॥ 
पूरऽथ दशमे वषे तदुचापनमाचरेत्‌ । 

शान्तिकं वाभिषेक वा महान्तं विधिवत्छजेत्‌ ॥ $$ ॥ 
ुष्पासा प्रकर कुर्याजिनाये च तद्नने । 

विचित्र दशभि्वर्यो्षितान च वितानयेत्‌ ॥ 5७ ॥ 
ध्वजान्‌ दश्पताकाश्च नादिन्यस्तारिक्रस्तथा | 
चामरा युगैध्दहनानि दश क्रमात्‌ ॥ $ ॥ 





चाहिए ओर भगवानको कुसुमाज्ञछि चद़राना चाहिए । उसी प्रकार जैन मन्दिरमे षष्ठी, सप्तमी, 
अष्टमी, नवमी ओर फिर द्चमीको भी भगवानके आगे कुषुमाञ्ञलि चडाना चाहिए । दशमीको 
पुनः उपवास धारण करके निम्न विधिसे त्रत पारन करना चाहिए- 


उस दिन चौबीसी भगवानूक्रा अमिषेक कराकर द पूजा करना चाहिए । दश 
स्तुतियो पढ़ना चाहिए ओर दश बार जाप देना चाहिए । दशमुख वारे एक घरी स्थापना 
करके उस्म मन्द अग्नि जराकर दञ्ागी धूपका होम करना चाहिए । इस विधि काटी अगस्ती 
आदि सुगन्धी द्रव्योका उपयोग विष खूयसे करना चाहिए । केशर, अगर, कपर ओर्‌ चन्दन 
आदिको धिसकर शरीरम खेप करना चाहिए ओर अक्षतादि अष्ट॒ द्व्य तैयार कर पूजन करना 
चाहिए ! जिस प्रकार यह विधान किया जाता है उसकी समस्त विधि शाखे जान ठेना चाहिए | 
सात प्रकारका धान्य ऊेकर उसमे स्वस्तिक छ्खिना चाहिए ओर उसमे दश दीपक रखकर जलरना 
चाहिए इस प्रकार यह समस्त विधि द वषं तक करना चाहिए ॥ ५९-६५ ॥ 


मरतिवषे भाद्रपद शुक्छा प॑चमीसे केकर द्चमी तक उक्त प्रकार बत पाठन करते हुए जव 
द वपं पूणे हो जोय तच उस त्रतका उद्यापन करना चाहिए । उस अवसरपर शान्ति विधान 
या महाभिषेक्र या इसी प्रकारकी कोद महान्‌ विधि प्रारम्भ करना चाहिए } जिन भगवान्‌क्ी 
वेदीके आगे मन्दिरके ओंगनमें खव शू्छोकी सोभा करना चाहिए । दर रंगोका चित्र-विचित्र 
चेदेवा तानना चाहिए । दश्च ध्वजा, दश पनाक, दश्च बजनेषारी तारिकिषिं ( घण्टिका ), दश 
जोडी चमर ओरं दश धूपषट, ये सब दश्च दश सजाना चाहिए ! इस अवसरपर आरातीय 
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आरातिकानि पुस्तानि सवक्नाणि सहैषधै; । 
मवन्ति संषदानानिं तथाय्िंशुकानि च ॥ ६६ ॥ 
शौच-संयम-संज्नानसाधनामि हि यानि च। 
यथायोग्यं प्रदेयानि सुनिभ्योऽन्यान्यपि परुषम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्तोकोऽिं रिधिरुचोत्यो भक्त्या बहुफलप्रदः | 
फ़ल न सर्वथा चिन्त्यं स्तोकेन स्तोकरमित्यपि | ७ ॥ 
शाकपिरडप्रदानेन रलत्रिः प्रजायते | 
तद्‌ भक्तिषैमवं कालपेत्तया च निदर्श्यते ॥ ७२ ॥ 
नये वा वनिता वापि त्रतमेतत्समाचरेत्‌। 
इहैव सुखितामेत्य स्व्गमित्वा शि्वाभवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
्रतवैति सम्रजो राजा पूतिगन्धा द्विजाङ्गजा | 
गरृहन्ति स्म व्रतं म्रायः स्वंऽपि हितकांश्षया ॥ ७४ ॥ 
साह्यय्यात्या वपादीना समाराध्योत्तमं ततम्‌ । 

` स्षमाधिना रृतार्यासा समपि जिनमावना ॥ ५५ ॥ 
्रथारित विश्वविख्यातं पुरातनं कनकं पुरम्‌ | 
तसिन्कनकमालेष्टः कनकप्रमभूमिभ्रत्‌ ॥ ७६ ॥ 


^“ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ <~ ~ ~~~ ^= ~~~ ~ ५ = ~ ८ ८ ८ ८८८ ५ ५१५८५ ५ (मी ^ 27) 


अर्थात्‌ आधुनिक पुस्तके, वख ओर ओपर्धोका -दान संघको देना चाहिए । अभिकाओंको भी 
चखादिक प्रदान करना चाहिए । मुनियोको शौचके साधन कमण्डक, संयमके साधन पिच्छिका, 
ज्ञानके साधन शाख तथा इसी प्रकारके अन्य धमे व ज्ञानकी साधनामे उपयोगी वस्तुओंका 
यथायोग्यं दान करना चाहिए ॥ ६६-७० ॥ 


ऊपर कही गद त्रत उदयापनकी विधि यदि अल्प रूपमे मी भक्ति सहित की जाय तो 

वह बहुत फरुदायक होती है । एेसा कमी नहीं सोचना चाहिए किं सजावट व दान आदिकी 

` विधि यदि थोड़ी की जायगी तो उसका फर भी थोडा होगा । साग मात्रका थोडा-सा भोजन 

सुपात्रको करानेसे भी रलोंको ब्रृष्टि रूप महान्‌ फर प्राप्त होता है । यह सच मु्यतासे भक्तिका 

ही प्रभाव है । उप भक्तिके प्रदशेनका स्वरूप दरग्य.ेतर,कारु ओर भावके अनुसार बतलाया जाता 

है। जो कोड नर अथवा नरी इस त्रतका पालन.करता है, बह इस जन्मे सुख पाता है, मरकर 

स्वगे देव होता है ओर फिर अनुक्रमसे सुख भोगता हुआ मोक्षके सुखको भी पा 
रेता हे ॥ ७१-७३ ॥ 


सुनि द्वारा बतसद इद घुगंभ दशभी त्रतके पारन करनेकीं विधिको सुनकर उस राजाने, 
उसकी समस्त प्रजान, तथा उस दुगंधा द्विज-कन्याने एवं प्रायः सभीने अपने हितकी वांस उस 
नतको ग्रहण क्रिया । राजा च अन्य धार्मिक जनोंकी सहायतासे दुर्मधाने उस उत्तम त्रतकरौ भे 
पकार आराधना की । इस प्रकारके धमौचरण सहित दुर्गधाने इस यार आयिकाओकि समीप 
जिन मावना पूवक समाधि-मरण क्रिया ॥ ७४-७१ | 





अथ कनकपुर नामका एक ॒विश्वविस्यात प्राचीन नगर है । वहो कनकमरम नामका 
राजा अपनी कनक्माख नामक्र रानी सहित राज्य करता था । इस राजाका जिनदनत्त नामक 
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राज्ञः शष्ठी बभुवास्य पुरयधौर्जनदत्तवाक्‌ । 

तत्तनामा ्रियेतस्य तनूजा साभवत्तयोः ॥ ७४ ॥ 
श्रहशापत्यवक्त्रेण श्रेष्ठिनां बहुमानिता । 
रूयलावर्यसरदपि भाग्यसोमाग्यराजिता ॥ ७८ ॥ 
सर्वलक्लणसम्पता सर्वाकयवघुन्दरा । 
पिताभाधिकपौरभ्यद्ुगन्धितदियन्तरा ॥ ५६. ॥ 
योषिता तिल कौमूता तिलकादिमितिनंता । 
नरनारीकराम्भोजङुचछुडमललालिता ॥ ८० ॥ 
च्रथान्यस्मिन्दिने कन्या पापशेषेण वीक्षिता । 

बभुव तत्रतापेन भूयोऽपि म्रतमात्रका ॥ ८? ॥ 
अथास्ति वणिजा नाथो वरे गोवर्धन पुरे । 

सुधीः ऋषभदत्ताख्यो बन्धुमत्यद्गजास्य च ॥ ८ ॥ 
प्रलमद्‌ व्दूढकन्दपस्तामसौ तामसौजता । 
रजोदर्श तया युद्ध्वा लेमे तेजोमती युताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
स्नानैरगिलेपनैवस्तम्‌ परः शयनासनैः । 
लालयामास तामन्यां दुनोति स्म विटप्रसुः ॥ ८४ ॥ 
तदिलोक्य वथिग्जायावशः सं्ुन्धमानसः। 
श्रशिक्षयद्‌ द्वय दास्यो समप्ये तिलकामिति ॥ ८५॥ 
युवाभ्या सवंयतनेन पालनीयेयमजसा । 

ऋते मादठरपत्याना दुष्करा जीवनक्रिया ॥ ८5 ॥ 


पुण्यवान्‌ सेढ था । इसकी सेठानीका नाम था जिनदं्ता। इन्ीकि वह॒ दुगधाका जीव 
पत्री रूपसे उस्न्न हुआ । सेटने अमी तक अपनी सन्तानका शख नहीं देला था । अतः उसने 
इस कन्याके जन्मको ही धन्य माना । कन्या भी रूप, कवण्य, कान्ति एवं माग्य-सौमाग्यसे 
परिपू थी । वह समस्त रक्षणोसे सम्पन्न, व॒ अपने समी अंगे सुन्दर थी । उसके शरीरसे 
निकरनेवारी सगन्ध कपुरसे मी बद़कर थी ओौर सब दिश्ा्ओंको सुगन्धित करती थी । वहं 
समस्त नास्मि तिरुकङ़े समान श्रेष्ठ थी जिससे उसका साथेकनाम तिलकमती रखा गया । 
वह समस्त नर-नारियेकि दस्तकमख व स्तनपान द्वारा खङ्ति पाक्त होने स्गी ॥ ७६-८० ॥ 

किन्तु इस कन्याका पूरवोपाजित पाप अभी मी रोष था जिसके प्रतापसे उसे मातृवियोग 
का दु.ख मोगना पड़ा । तब उसके पिताने कामके वशीभूत हो गोवधेनपुरके धीमान्‌ वणिग्बर 
ऋषमदत्तकी पुत्री बन्धुमतीसे अपना विवाह करं छ्या । उसके साथ तामसी वृत्तिसे मोग- 
विलास करते हुए उसके एक त्री हुदै जिसका! नाम रला गय। तेजमती ॥ ८१-८३ ॥ 

नीच प्रकृति सेठानी अपनी इस ओरस पुत्रीको स्नान, विरेपन, वस ,आसूषण,रायन,आसन 
आदि द्वारा खूब खड -प्यारसे पाने रुगी ओौर अपनी उस सौतेटी कन्याको दुःख देने रूगी-। सेठ 
` अपनी नयी सेढानीके वामे था । तथापि सेयनीका यह व्यवहार देखकर उसके मनम बड़ा कोम 
उन्न हुआ । उसने अपनी तिर्कमती नामक कन्याको दो दासिर्योके चुपुदं किया ओर नहं 
आदेशा दिया किं तुम सव प्रकार यज्ूरवैक इस कन्याका पार्न-पोषण करो । सव है माताके 
बिना बाखवचचोकी जीवन क्रिया व्डी कठिन होती है ॥ ८४-<६ ॥ 





६५ | . सस्त 


अथ द्वीपान्तरं रान्न निदेशद्रत्हेठना | 

व्रजन्‌ बन्धुमतीं म्रोचे गिरः चायानिकोत्तमः ॥ ८७ ॥ 
विग्रजृष्टः परिये पंथा चपतस्ु दुरतिक्रमः | 

तनूजयोः क्रमात्क्रायां विवाहः संपदानया ॥ ट्ट ॥ 
गतेऽथ वणिजां नाथे चुगन्धां याचितामपि। 

न दत्ते दशैयन्ती सा मिजां तेजोमतीं सुताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुलीनो गतरुषविद्रान्‌ वपुष्मान्‌ शीलवान्‌ युवा । 
पक्षलद्मीपरीवारवरो हि भवतां सुतः ॥ ६० ॥ 
जन्मना सक्तिता माता पिता दूरं प्रवातित्तः। 
लद््मर्हाना यहेऽसमाकं सपत्नीयसुता न्विमा ॥ ६४ ॥ 
हयं तेजोमती साक्ञाद्रती रम्मा तिलोत्तमा । 
याच्यते न कर्थं ह्या सुक्तामालेव निस्ला ॥ ६९ ॥ 
तयैवं जल्पिते तैस चैव भूयोऽपि मार्भिता | 

म्रसह्य न भवेत्रीतिरिति दत्ते स्म तां सकरा ६२॥ 
दर्शिता तिलकोद्रोदु' मरिडता दुहिता निजा । 
शाम्बरी सहजा स्रीणा क पनन छदुदभवा ॥ 8४ ॥ 
विवाहस्याथ साम्या ऊताया चारु्म्पदि । 

समागते शुभे लग्नदिवसे सुप्रतीक्षिते ॥ ६५ ॥ 


एक दिन सेखत्रीको राजाका आदेश मिला कि वे किसी दूसरे द्वीपको जाकर अच्छे-अच्छे 
- र वरीदकर रवै । सेने विदा होते समय बन्धुमती सेठानीसे कहा--हे प्रिये, मै बहुत द्र 
 विदेशको जा रहा ह, क्योँकिं राजाकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया जा सकता । किन्तु तुम 
यथासमय क्रमसे दोनों पुप्रियोंका विवाह कर देना ॥ ८७-८८ ॥ 
सेर्के चरे जानेपर सुगन्धाकी याचना करनेवारे वर आने रगे । ज्रिन्तु सेढनी उसका 
विवाह स्वीकार न कर अपनी ओरस पुत्री तेजमतीको ही उन्दँ दिखलाती थी । वह याचना 
करनेवारे माता-पिताको कहती-देखिष, आपका पुत्र कुरीन, निरोग, विद्रान्‌ , चंगा, शीख्वान्‌, 
युवा ओर कुरु-परिवारसे सम्पन्न वर है, अब किं हमारे घरकी इस रडकीने जन्म रेते ही अपनी 
माताका भक्षण कर्‌ स्या ओर्‌ बड़होते ही पिताको दूर्‌ देश भिजवा दिया । यह कुरक्षणा 
मेरी सपलीकी पुत्री है । इसके विपरीत यह जो तेजमती -कुमारी है चह साक्षात्‌ रति, रम्भा व 
` तिशोत्तमाके समान सुन्दरी है ओर मोतियोंकौ माके समान " अनुपम हृदयहारिणी है 
उसे आप कयो नहीं वरण करते १ ॥ ८९-९२ ॥ 
किन्तु सेटानीके इस प्रकार तिलकरमतीकी निन्दा ओर तेजमतीकी प्रशंसा करनेषर मी 
वररोने तिरुकमतीकी ही याचना की । सेढानीने जब यह जान च्या फ जबरदस्ती किंसीकी 
किसोसे प्रीति नीं कराई जा सकती, तय उसने. तिरकरमतीका दी कन्यादान करना स्वीकार कर 
सख्या । किन्तु फिर भी सेटानीने छरु करना नहीं छोड़ा । उसने विवाहके श्ण दिख तो दी 
तिरुकमतीको, किन्तु मण्डन ओर श्ज्ञारं किया अपनी कन्या तेजमतीका ही । टीकं दही है 
लियोमें कुरिक चातुरी स्वाभाविक होती है, फिर छत्रिम छख्की तो बात ही क्या हे ॥९३-९४॥ 


अब विवाहकी सव 'सामग्री भके ` प्रकार बहुमूल्य रूपसे होने रुगी । जव विवाहका 
६ #.) 
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दोषे सक्तलस्नान-विलेपनविभूषरोः 
उपरत्यानयत्मरेतवनं सा तिलिकावतीम्‌ ॥ ६९ ॥ 
चदुदित्त चतुर्दीपिमावारक्षसमन्वितम्‌ । 

निवेश्य तामिति प्रोच्य विमाता तिलक्रावतीम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
स्वयोग्यं वरमत्रस्था गवेषय शुभानने । 

नेरिकरास्तहिता वैश्म दुरोत्मा ता निजं गता ॥ ६८ ॥ 
तस्मिन्नेव शुभे लगने तेनेव रुवरेस च । 

कन्या तेजोमती व्यूढा जनन्यनुमतेन सा ॥ €६ ॥ 
्छत्रान्तरे महीपालः प्रासादास्प्क्षते स ताम्‌ | 
चिन्तयामास ह्येवं किमेषा सुरकन्यका ॥ ९०० ॥ 

यन्ती वा कित्ररी करि वा योगिनी पूजनोचता । 

किं सििद्वियाधरी कापि नारी वा कप्युपस्थिता ॥ ००९ ॥ 
कोौत्तेयकं कर कत्वा भूपः कौतूहली गतः । 

श्मशानं प्रच्छति स्मैवं का त्वमत्र व्यवस्थिता ॥ १०२ ॥ 
श्रमीरम॑त्ननको रान्ना प्रेषितो रत्नहेतवे । 

विवाहे वञ्चिता मन्ये विमात्रा स्थापिताऽर मे ॥ ०३ ॥ 
एव बभाखु त्रा पुत्रि त्वद्रयेऽत्र समेष्यति.। 

तेनात्मानं विधानेन सतिं त्वं परिणाथयेः ॥ ००४ ॥ 
पुनगता ग्रह साहं वरं वत्ते महामते । ५ 
नून तेजोमतीस्तत्र परिसाता मविष्यति ॥ ९०५ ॥ 





प्रतीक्षित ज्ुभदिन आया तव सन्ध्या समय सेठानीने तिरकमतीको मंगर स्नान कराया ओर उसे 
विकेपन-भूषणोसे सुसन्जित किया । पश्चात्‌ सेठानी उसे र्मशान भूमिम क्वि ठे गई । उसके 
च्रारो ओर उसने चार दीपक आवारक सहित प्रज्वख्ति कर दिये ओर तिख्कमतीसे कहा- 
हे श्ुमानने, यहो बैठकर तू अपने योग्य वरकी प्रतीक्षा कर । इतना कहकर वह॒ दष्ट विमाता 
अपनी दासि सहित अपने धर वापस आ गई ओर उसी शुभ रनम उसी वरके साथ अनुमति 
देकर अपनी कन्या तेजमतीका विवाह कर दिया ॥ ९५९९ ॥ 


उसी रात्रि अपने महरुकी छतपरसे राजा नगरकी शोमा देख रहा था | श्मरानमेँ 
तिर्कमतीकी ओर दृष्टि पड़ते ही वह अपने मनम सोचने सगा--यह हृदयहारिणी कोई सुरकन्या 
हे । अथवा कोई यक्षिणी या किन्नरी या कोई योगिनी किसी पृजामें रुगी हुई है, अथवा को$ 
वि्याधरी या नारी व्यो जा बैदी है ! कुतहख्वश राजान अपने हाथमे तख्वार टी ओर वह 
श्मशान भूमिप जा पर्हुचा । उसने कन्यासे पृष्ठा--हे कन्ये, तु कौन है ओर किंस का्ैके रए 
यहो बैठी है ? कन्या बली--मेरे पिताको राजाने रतन रनेके छिए बाहर भेज दिया हे । सुज्ञ 
एसा जान पडता है कि मेरी सौतेडी माताने सुद्धे विवाहके सम्बन्धमे धोखा देकर यहो बिढ्टा 
दिया है । उसने मुक्चसे कहा ह- हे पुत्रि, तेरा वर यहीं आवेगा । उसीसे तू विधिवत्‌ अपना 
विवाह कर्‌ ठेना। हे महामति, अव मै पुन' घर जाकर अपने वर्को देखी । यह तो निशित 
है क चरहोपर तेजमतीका विवाह हो चुका दोगा ॥ १००-१०५ ॥ - - 
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यद्येवं चुन्दरि तं मां वृरीष्व मृगलोचने । । 
धरता पणौ पेखा तयोमित्युदिते घरति ॥ ०६ ॥ 
म्रभाविकसने एृष्ण॒ः प्रातरत्थाय च त्रजन्‌ | 

दष्टुहिषल्र यापि त्वरं तया चेलाश्चले घ्रतः ॥ ९०७ ॥ 
नक्तं नक्तं समेष्यामि प्रियेऽहं वेश्य ते न्वहम्‌ । 

गच्छौकः स्वकमित्युक्ते गोपोऽदहमिद मववीत्‌ ॥ १०८ ॥ 
गते राज्ञि निजं सौधं बन्धुमत्यवदजनान्‌ । 

मन्नलावस्ररे पपा न जाने सा क्वचिद्‌ गता ॥ ४०६ ॥ 
तारि धारके चम्पुरक्तिं चकि कुरक्तिके । 

धर्म्ये कर्ये जिते धन्ये तिलका ददश किमु ॥ 8० ॥ 
पृच्छन्ती खीजनानेवं दशं विष्यामि 9 एखम्‌ । 

मतुंर्गमता गिरन्तीत्थं श्मशानं निकतेहम्‌ ॥ ९४ ॥ 
समन्तं सवेलोकराना इष्ट तामित्युवाच सा । 

दुत क्व गता ररडेऽयुष्टितं किमिह _ त्वया ॥ १४२ ॥ 
मातर्मतेन तेऽत्रस्था वक्लेन विवाहिता |, 
पश्यताकृत्यमेतस्यासतच्छु त्वा पूचक्रार सा ॥ ९१९ ॥ 
श्रानीता सा ग्रहं शरुत्वा त्रया रम्जित्तलोक्या | 

सूनं निष्पारिता धात्रा लियः केवलमायया ॥ १९४ ॥ 


॥ + 0 





तिरुकमतीकी वात सुनकर राजाने उससे पूछा-हे ग्रगरोचने सुन्दरि, यदि देसी बात है, 
तो तु युस दी अपना विवाह क्यौ नहीं कर ठेती १ इतना कहकर ओर उसके “ओम्‌"का 
उचारण करमेपर्‌ राजाने उसका पाणिमहण कर ख्या ॥ १०६ ॥ , 

भ्रातःकार ज्योहो सूयेकी किरण प्रकट इई त्योही राजा वय से उढठकर प्रस्थान करने 
र्गा । तव तिङ्कमतीने उसका अचर पकड़कर उसे रोक छ्य ओर कहा--आप सर्पे 
समान सुज्ञे दशर कहो जाते हो १ तव राजा बोरे श्रिये, मै प्रतिदिन रात्रिको तुम्हारे 
धर्‌ आया कर्गा । तुम भी अव अपने घरं जाओ । इतना कहकर जौर भरँ गोप ह" एेसा अपना. 
परिचय देकर राजा वहसे अपने महट्को चा गया 1 १०७-१०८ |] 


यहो इ्मञानमें जब यद्‌ घटना हो एही थी तच सेके घरपर क्या हो रहा था सो सुनिए । 

सेठानी बन्धुमतीने इ्मशानसे रौवते ही रोगों यष्ट कहना प्रारम्भ किया--अरे, यह्‌ पापिनी 
कन्या ईस विवाहके मंगलावसरपर्‌ न जाने करटो चरी गई † हे तारिक, हे धारके, दे च॑परंगि, 

हेचंगि, हे बुरगिके, हे धर्म्ये, दे कर्ये, हे जिते, हे धन्ये, क्या तूने तिस्काको देखा ह ! 
इस प्रकार सीजरनोको पूछती हुई ओर क्ती हुदे-अव पतिके सम्मुख भें किस प्रकार अपना सुह 

दिखलाऊंगी' वह्‌ पुरे निकरुकर अन्ततः उस छर स्थान श्मरानमे जा पर्ुची । वह तिलकमतीको 

देखकर सय ोगोके समक्षसेधानी कहने स्गी-अरी कुपुत्र -तू-यहोँ कहँ चरी आई १ अशी रण्डे, 

तूने यदहो क्या किया १ सेठानीके ये वचन सुनकर तिरुकरमती बोली--हे माता, तुम्हारी ही 

इच्छसे तो मे यहो आकर वैरी द्र ओर एक गोपकेः साय मेरा. विवाह हुजा है । कन्याकी यह 

वाते सुनकर सेठानीने उपे धुतकारा ओर कहा -देखो इश्च रुड़कीकी करतूत । फर्‌ सेढानी उसे 
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तथा गच्छति तत्यस्त्यं ्रश्चस्तं कनकषग्रमे । 

तयोः मसपैति स्वैरं प्रशाम्यति मनोभि ॥ ०५ ॥ 
बन्धुमत्योरितं मुग्धे त्या्ौ शोधनीद्रयम्‌ । 
पिर्डारोऽगारमायातो याचितन्योऽतिशोमनम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
तया त्लिकमत्येवं कते सो.ऽन्येदरुत्तमम्‌ । 
नानारतलमयं हैममानिनायेतयोद्ंयम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
कञ्चुक काञ्चनाद्यच्यं वखयुगमं मह्यधनम्‌ । 
परोडशाभरखोपेतं ददौ तस्ये मनोरमम्‌ ॥ 8८ ॥ 

सा सती केशहस्तेन तस्य पादाम्बुजद्रयम्‌ । 

ग्रमृज्य क्षालयामात् मरश्रयः तरीषु मरडनम्‌ ॥ ०६ ॥ 
श्रथ स्रीरतनमाश्लिष्य चुप्ा श्रत्ते नृपे । 

तत्सर्व दशयामास सा तस्यै दाहवदधदि ॥ १२० ॥ 
राजनामाद्कितं दृष्ट्रा तदित्याह दुरामिका । 
ौरस्तवामोडिढन्मूढे मुज्च यान वीक्तिता ॥ ९२४ ॥ 
निभत्स्ये मुहरुदाल्य तमाकल्पं जरवटम्‌ । 

दत्वा सुलुषिताकारा कृत्वा तस्थौ महामेतीम्‌ ॥ १२२ ॥ 
श्रथायातो वणिक्‌ सत्यपरमेष्ठी निज हम्‌ । 

श्रेष्ठी चाराशि रत्नानि शरह्यीतवा एुरयवानलम्‌ ॥ ४२९२ ॥ 


पकड़कर अपने षर श्वा खद ओौर इस प्रकार उसने रोक-रंजन्का ठंग रचा } सचसुच ही 
विधाताने श्ि्योको केवर मायाचारके रए दी बनाया है ॥ १०९-११४॥ 

फिर राजा कनकप्रम प्रतिदिन तिरुकमतीके धर जने र्गा, ओर उन दोनोँम परस्पर 
्रेमानुराग होने र्गा । एक दिन बन्धुमती सेठानीने तिल्कमतीसे कहा--अरी मूढ, तू अपने 
पिंडारं पतिसे जब वह तेरे घर अवे तव अच्छी दो शोधनी (बुहारी) तो मोग 
तिल्कमतीने वैसा दही किया। तव उसके पतिने दूसरे दिन उन दोनोके र्एि नाना 
रलजटित सुवणेमय दो उत्तम ज्ञानी छाकर दीं । साथ ही उसने उसे सोनेकी जरीसे जडी हुई 
कंलुकी, वहुमूस्य एक जोड़ी वक्र तथा सोरुह प्रकारके उत्तम आमरण भी द्यि । इसपर उस 
सतीने अपने केर हाथमे छेकर अपने पतिके पैर मरकर धोये । विनय दी तो सिर्योका भूषण है । 
पतिने अपनी सती खीका आर्िगन करिया भौर उस रात्रि बे वहीं रहे ॥ ११५-१२० ॥ 


परातःकार_जब पति उसके पाससे चा गया तब तिरुकमतीने वे सब वछ्राभूषण अपनी 
माताको दिखाये । किन्तु सौतेढी मों होनेके कारण उसे वे हृदयम दाहके समान रगे । आम्‌ 
षरणोपर राजाका नाम अंकिंत देखकर वह दुरात्मा विमाता बोर उटी-अरी सूस, किसी चोरने 
तेरा पाणिग्रहण किया है । उतार जल्दी इन भूषणो ओर वस््रोको, जव तक कि कोई अन्य इन्हें 
देख नहीं पाया । इस प्रकार डट फटकार बतराकर सेटानीने उसके वे सब ॒भूषण-वसन 
उतरवा कर ठे ल्यि ओर उस महासतीको फट पुराने कपड़े पहनाकर च कुरूप .बनाकर्‌ अपने 
निवास-स्थानको चरी गद ॥ १२१-१२२॥ 

इसी बीच वह प्रम सत्यवान्‌ ओर पुण्यवान्‌ सेट वहुतसे उत्तम रलोको ठेकर्‌ अपने धर 
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पश्य कान्तानया चौरः स्वकतस्ते तनुजया | 
राजैव युषितस्तेन मया मग्रेऽतिभीतया ॥ १२४ ॥ 
श्रयं चूडामणिर्नाथ बाल पश्येयमदू्ुता । 
परतरपारया महा्यंयं कर्णिका ऊुरडलद्वयम्‌ ॥ ०२५ ॥ 
इदं यैवेयकं सारं निर्मलेयं ललन्तिका | 

, अ्लम्विकीत्तमस्र्णां पुमुक्तावत्ससूतिका ॥ १२९ ॥ 
तरनिव वियद्गङ्धाप्रबाहे बालमाररः | 
दैवच्ुन्दे र्थतः सोऽयं तरलः अव्राजते ॥ ०२७ ॥ 
कटकाङ्गदकरेयूरमूभिकाः कङ्णादिकम्‌ । 
सप्तक्रीयं ठल कोटिद्वयं हंसकचंयुतम्‌ ॥ ८२८ ॥ 
रणन्तं श्रवरानन्दममन्दं किड्किखीयणम्‌ । 
पत्रो पश्य नाथेदं महाधनमनाहतम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रन्तरीयमतिशरेषठं संभ्ानमतिसुन्दरम्‌ । 
रत्नोपरितं कामरिधान निप्रकम्पयनम्‌ ॥ ९२० ॥ 
श्रस्मक्कुलक्षये कालरातरिरषा समुधिता । 
रजोवुष्टिः कुटुम्बस्य मृद॑ना ठ दुहिदर्भिषात्‌ ॥ ०२९ ॥ 
निशम्य वनितावाक्यं समीय समलङ्छतीः । 
स्थिरकृतिरप्येष मनाक्‌ चकितवा्ती ॥ १०९९ ॥ 
वणिक्‌ तत्सवेमादाय तरपायरे न्यकषिपतसुधीः । 
तवेदं केनदित्रत्तं दस्युना दहिवर्मम ॥ ९२२ ॥ 





रौट आया । उसके आते ही सेढानी उसे सुनाने स्गी-देखो कान्त, तुम्हारी इस पूत्रीकी 
करतूत । इसने किसी चोरको अपना पति यना ख्या है ओर उसने राजाकी चोरी करके इसे ये 
आभूषण दिये है । मै तो डरकर मर गर । हे नाथ, यह वह चूडामणि है । इस अदूमुत वारको 
देखिए । यह बहुमूल्य पत्रपार्या हे, यहं कर्णक है ओर ये दो कुण्डर है ! यह घुन्दर कण्ठा 
है ओौर यह दै उञ्ज्चरु रुरंतिका } यह उत्तम सोनेकी चनी, अच्छे मोतियोसे जडी ओर सुन्दर 
सूत्रम गुंथी रम्ब मारा ह । यह देवच्छंदपर स्थित तरर तो ेसा विराज रहा है जैसे आकाश्च- 
गंगाके प्रवाहे बाल सूर्य तैर रहा हो । ये कटक है, ये अंगद है, ये केयूर है, ये उ्मिका्े है, 
ये कंकणादिक दै, यह सप्तक है, यह तुरकोरिकी जोड़ी है जिस पर हंस वने हुए दै । ये 
विकिणी द जो अपनी द्ुन्ुन ध्वनि द्वारा निरन्तर कानोको आनन्द देती है । ओर नाथ, इस 
पननोणेको भी देखिए जो वड़ा बहुमूल्य है ओर विच्छुर नया है । यह अति श्रेष्ठ अन्तरीय हे, 
यद असन्त सुन्दर सव्यान्‌ है ओर यह ॒करश-ञपन है जो, हे कान्त, सोरे जडा इय है \ 
यह दुहिता क्या हे, अपने कुटुम्बक सिरपर धूरकी वौ तथा कुर्का नाच करनेवारी काररात्रि 
ही आ गई हे ॥ १२२-१२१॥ 


अपनी पलीकी ये सव वाति सुनकर ओर उन अलंकारोको देखकर वह धीर प्रकृति ओर 
अनुभवी सेठ भी कु चकित हो उठा । चतुर्‌ सेटने उन सव वस्तुओंको ठे जाक्रं राजाके सम्मुख 
रख दिया ओर्‌ कहा- महाराज, आपकर इन सव वस्तुओंकरो किसी चोरे ठे जाकर भेरी पुत्रको 
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तद्‌ च्हार॒ महाराज च्पघ्रग्‌ न सवाम्बहम्‌ । , 
संस्मित्य स्र मनायाह्‌ वस्त्वस्त॒ यम॒ तस्करम्‌ ॥ १२४ ॥ 
श्रागत्य स सुतामूचे कल्कमूतं निजं पतिम्‌ । 
जाना, तात जानामि पादयोः क्षालनादहम्‌ ॥ ०२५ ॥ 
स चाह सरपतेरये तेनोक्तं तदश मया | 
तच्छोधनारथैमत्तव्य प्ररिवारजमैरमा ॥ ९२४ ॥ 
एवमस्तिति सामयं िधाय्याका्यं भूयुजम्‌ । 
क्रमेखु क्षालयामास तद॑घानत्तिरूपितम्‌ ॥ ०२५७ ॥ 
बहूना धौतपादेषु नायं नायं न चाप्ययम्‌ । 
भरान्तीत्थ मिभोदूरमसशत्यादपंक्रजम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पितम्मलिम्लुचः सोऽयं रेमे मन्मथः स्वयम्‌ । 
स्यारिद सत्यमित्येवं बाहुना जहुर्वपम्‌ ॥ ०२६ ॥ 
काष्टं मो मा वृथा ह्ास्यमवश्यं दस्युरस्म्यहम्‌ । 
कथ दैवेदमित्याह चपस्तदूवंवृत्त्षम्‌ ॥ १४० ॥ 
तदा लोका जगुध॑न्या कन्येयं भूमुजं वरम्‌ । 
श्राप भक्त्या पुरा कि वानया त्रतमनु्ितम्‌ ॥ ०४४ ॥ 
भक्तेरनन्तरं श्रेष्ठी यजमान्यो मद्येत्सवम्‌ । 
विवाहस्याकरोद्‌ बन्धुमतेश्च मषिवन्युखम्‌ ॥ ६४२ ॥ 
दिया हे । आप इन्दं वापिस रीजिए । भँ राजद्रोही नहीं बनना चाहता । सेखकी वातं 
सुनकर राजा कुछ सुसकराये ओर यरे-अच्छा, इन वस्तुओंको तो रहने दो, पर तुम उस 


चोरको पकड़ो ॥ १३२-१३४ ॥ 

सेठ राजाके पाससे घर आया ओर अपनी उस कन्यासे कहने स्गा-हे कल्कमूर्ति, क्या 
तू अपने पतिको जानती है ९ पुत्रीने कहा-- जानती द, तात, किन्तु केवर उनके पैर पखारनेके 
द्वारा । सेढने जाकर यह बात राजासे कही । राजाने फहा--ईइस वातकी खोजवीन करनेके रए 
मँ अपने समस्त परिवारके रोगों सहित शीघ वुम्हारे गृहमे भोजन कद्गा । “अच्छी वात है 
महाराज! यह कहकर सेठ अपने घर कौट आया | उसने मोजनकी सव तैयारी की जर 
राजाको निमन््रण मेज दिया । अभ्यागतोके आनेप्र तिलकमती अपनी ओंखिं बोधकर उनके पैर 
धुख्वाने रूगी । उसने अनेकोके पैर धुखुवाये ओर कहती गई--यह नहीं हेभयह नहीं हे,यह भी नही 
है । जब राजाकी बारी आई,तब वह उनके चरण-कमलका स्प करते ही वोर उठी--हे पिता, 
यही वह चोर है जो रतिकरा मन्मथके समान मेरा पति इआ है । तिरुकमतीकी यह बात सुनकर 
समस्त क्षत्रिय राजाकी ओर देखते इए हस पडे ओौर बोके-क्या यह्‌ बात भी सत्य हो सकती 
ष १ अपने क्षत्रिय बन्धु्ओंको हसते हुए देखकर राजा बेके-अरे, व्यथं हंसी मत करो 1 . 
सचमुच मै ही वह चोर दँ । तब उन्होने पूछा--हे देव, यह कैसी बात है ! इसके उत्तमे 


राजाने अपना समस्त पूरं वृत्तान्त कहं सुनाया ॥ १३५-१४०.॥ 
इस प्रकार जब राजाने तिरकमतीका पति होना स्वीकार कर्‌ ख्या, तब सब रोग बोर 


उटे-धन्य है यह कन्या जिसने राजाको अपना धर पाया । इसने पूव जन्म कैषा भक्तिपू्क 
रत पाटन किया होगा ९ भोजनके उपरान्त उस राजमान्य सेठने विवाहका महोर्सव कराया ओरं 
बन्धुमति सेानीका काला ह । दुजन साधुको दुख पहुबाता है, किन्तु उससे साधुको विरेष 


१५२ ] संसत { ४७ 


दुःखयत्यसुहत्साधं स चति पुरु्म्पदम्‌ । 
तापमातनुते भानुः क्ियमेति सरोरुहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रथ पटमहादै्वीप्दमाप्य महयसती | 

श्रलालयत्यदौ रा्नीतहतशिरसां ततौ ॥ ०४४ ॥ 
समं परतयैकदा जनीं जगाम वसति जिनम्‌ । 
पूजयित्वानमत्साध्वी युनीनदरं श्रुतसागरम्‌ ॥ ०४५ ॥ 
नृप; माह समाकर्यं धर्म कमन्तिकास्यिम्‌ । 

मुने मम महादेव्या कि पुरा चुकतं ऊतम्‌ ॥ ४४5 ॥ 
जगौ योगीश्वर सर्वं पुवंवत्तं शुभाम्‌ । 

अभावं ठ विशेषे पुगन्धदश्मभवम्‌ ॥ ०४७ ॥ 
प्रविश्य तत्सदः कोऽपि देवो दैवं जितं श्रुतम्‌ । 

गुरं प्रणम्य तदेवीपदयोन्य॑पतद्‌ मशम्‌ ॥ ०४८ ॥ 
स्वामिनि तस्मसन्लेन चुगन्धदशमीत्रतम्‌ । 

मया तिाधरखेदं सता पूर्वेमदटितम्‌ ॥ ९४€ ॥ 
तेनाहमभवं स्वगे महर्दिरमराधिपः | 

ध्महेतुरभूदषि ततस्त्वा द्रष्टुमागतः ॥ ९५० ॥ 
एवमाभाष्य ता दिव्यैर्चयद्रलतमूषरैः । 

जनन्यपि ममेत्यक्त्वा मण॒म्य गतवान्‌ दिवम्‌ ॥ १५९ ॥ 
तस्ममावं समीयते सवे भूयोऽपि त्तम्‌ । 
सजातग्रत्ययं चक्रुः शक्रादिपुखताधनम्‌ ॥ ९५२ ॥ 


समृद्धि ही प्राप्त होती है । सूयं ताप देता है, किन्तु उससे कमर शोमा रूपी ककष्मीको ही प्राप 


होता है | अब तिलकमती पट्रमहारानीके पदको पात हो गई ओर अपने पैरोको सहस्रौ रानियोकर 
सिरोकी पंक्तिपर शोभित करने र्गी ॥ १४१-१४४ ॥ 


एक दिनि रानी तिरुकमती अपने पति महाराज कनकप्रभके साथ जिन-मन्दिरिको गई | 
वां उस साध्वीने जिनेन्द्र मगवानकी पूजा की ओर्‌ श्रुतसागर सुनीन्द्रको नमस्कार किया । 
राजाने कमक्षयकारी धम॑का उपदेश सुनकर सुनिराजसे पूछा-हे युनीश्वर, मेरी इस महादेवीने 
जपने पूवे जन्मम कौन-सा सुकृत कमाया था १ राजाके इस प्ररनके उत्तरम योगीरवरने तिरक- 
मतीके पूवेजन्म सम्बन्धी समस्त जुम ओर जज्घुम क्मोकि फर्का वृत्तान्त सुनाया । विरेष पसे 
सुनिराजने राजास सुगन्धदशमी तरतके प्रमावका वणन किया ॥ १४५-१४७ ॥ 

इसी. अवसरपर उस समाम किसी एक देवने प्रवेश क्रिया । उसने जिनेन्द्र देव, नैन- 
शास्र ओर जेन गुरुको प्रणाम किया ओर फिर वह महादेवी तिर्कमतीके चरणेमिं आ गिरा । 
वेह बोला-हे स्वामिनि, अपने विचाधर रूप पूवैजन्ममे तुम्हारे ही प्रसंगसे भने सुगन्धदशमी 
तका अनुष्ठान किया था । उसी त्रतानुष्ठानके परमावसे भँ स्वम महान्‌ ऋद्धिवान्‌ देवेन 
इञ ह । दे देवि, तुम मेरे धमे-साधनमे कारणीमूत इई थीं इसीसे तुम्हारे दैन करनेके रिष मै 
यहो आया द्रं । इस प्रकार कहकर उसने दिव्य ख ओर भूषणोसे रानीकी अच॑ना की भौर 


बोला-हे देवि, तुम मेरी जननी हो! इतना कहकर ओर रानीको प्रणाम करके वह. देव 
आकाशम चख गया ॥ १४८-१५१ ॥ 


सुगन्धद्मी नतके इस प्रकार माहारम्यको देखकर वह्य/ उपस्थित समस्त रोर्गोका ओर 
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त | खगन्धदशमीकथा [ १५२-१६१ ] 
तिलिकादिमतिः साधु सपोऽपि कनकप्रभः | 
प्र॒म्य पए्रमानन्दालम्महार्निजमन्द्रम्‌ ॥ १५२ ॥ 
पात्रेषु ददती दानं पूजयन्ती जनेश्वरम्‌ । 
पालयन्ती सुहक्‌ शीलं सोपवासं स्थिता सुखम्‌ ॥ १५४ ॥ 
विधाय विधिना साध्वी सुगन्धदशमीत्रतम्‌ | 
शुमध्यानेन च पाप्य ्रायोपगमनान्मरतिम्‌ ॥ १५५ ॥ 
दिस्रागरायुरीशाने बभूव सुरसत्तमः । 
निन्दस्त्रेशच्युतो माविमिवनिदतिरद्युतः ॥ १५६ ॥ 
सुषवे वनिताकम्रकरसंवाहितकमः । ॥ 
पुरामवद्यतः शीलत्रतेषु स्रहितक्रमः ॥ १५७ ॥ 
शशाङ्ककरसङ्काशैश्वामरेरेष वीजितः | 
यतः कामोऽच्विना तेन मवदुःखसवी जितः ॥ १५८ ॥ 
व्योमयानमथारु्य स्म थाति स मुदा वने । 
नमश्चकार येनायं जन्तुजात सदा वने ॥ ४५६ ॥ 
वन्दते स्म जिनाधीशपादपद्माननेन सः । 
्राराधितो मृदा येन पुरा विधिरनेन सः ॥ ४६० ॥ 
कृतिरिति यतिविानन्दिदिवोपदेशा- 
जिनविधुक्मकोवेर्णिनस्तु श्रुताच्येः | 
विवुघहदयमुक्तासालिकेव प्रणीता 
सुकृतधनसमर््या रहता तां विनीताः ॥ १ ॥ 
इति वणिना श्रुतसागरेण विरचिता युगन्धदशमी कथा समाप्ता | 
भी दृढ़ विदवास हो गया ओर वे समी उस इन्द्रादि सुखोकि साधनभूत त्रतके पाछन्मे तत्पर हो 
गये । तिरुकमती रानी ओर कनकमरम राजा साधुको प्रणाम करके आनन्द सहित अपने भवनक्रो 
चे गये ॥ १५२-१५३ ॥ 
अब तिर्कमती रानी पातरोंको विधिपूवेक दान देती, जिनेन्द्र भगवानक्ी पूजा करती, 
सम्यग्दश्न ओर्‌ शील्का पारुन करतीं व॒ उपवास धारण करती हुदै सुखपू्वेक रहने रूगी। 
उन्होने विधिपूर्वकं सुगन्धदशमी ब्रत करके प्रायोपगमन धारण करिया जौर शुम ध्यान पूवक समाधि 
मरण किया । इस धमै-साधनके प्रमावसे उनका जीव अपनी निन्य सी प्यायको छोडकर दैसान 
स्वगं दो सागर कार्की आयुवाखा देव हआ ओर अगे भवम उसे संसारसे युक्तिरूप अदुभुत 
फर प्राप्त होगा । पूर्व जनमम उसने शील-त्रतोम अपनी हित-कामनासे आचरणं करिया, ईसीके 
फरस्वरूप उसे सुन्दर वनिताओकि कोमर हाथो द्वारा अपने पैर दबानेको मिरे । उसने पूर्वम 
संसारके दखोको देनेबाङे कामको जीता था, इसीर्एि उसे अथ चन्द्रकिरणोके समान उञ्ज्वर 
चामरो द्वारा पखा श्चरे जानेका घुख मिरा । उसने सदा वनम समस्त जीव-जन्तुर्जको नमस्कार 
किया था, इसीर्एि अब उसे विमानमेँ बैठकर हषपुवेक वनम कीड़ा निमित्त जाने सुख मिरने 
रगा । परे उपने मोदसे जिन मगवानूकी विधिपूवंक अराधना की थी, इसीर्एि अब उसे 
जिनेन्द्रके पापहारी चरणारविन्दकरी वन्दना करनेको मिरी ॥ १५४- १६० ॥ 
इस युगन्धदशमी कथाकी रचना यति विद्यानन्द देवके उपदेशसे जिनचन्द्रम श्रेष्ठ भक्ति 
रखनेवारे ब्रह्मचारी श्रुतसागरने विद्वानोके दृदयकी मौक्तिकमार्के समान की हे ! इसे धार्मिक 
जन सुकृत ओर धनके समान रहण करं ॥ १६१ ॥ 
इति वर्णी श्रुतसागरं द्वारा विरचित खुगन्धदशमी कथा समाप्त । 


मुगन्धदशमीकथा 
[ गुजराती 1 


सुगन्धदशमीकथा 
[ गुजराती ] 

| [१] । 
पंच परम गुरु पंच परम गुरु पणमेधु' सरस्वति सामी, वछि बिनवयु । 
श्री सकर्कीरति गुणसार भुवबनकीरति गुर उपदेस्युं ॥ 
करस्य रास निरभरः सुग॑धदशमि कथा खूवडी † । 
ब्रह्म जिनदास मणै सार मवियण जन संबोधवाः। 
जिम होई पुण्य विस्तार जिम होह पुण्य विस्तार ॥ 


[ २] भास जसोधरनी 
जंलुव दीप मक्ञारि सार भरत क्षेत्र वाणो । 
कासिय देस छे छ्वडो वानारसि नयर सुजाणौ ॥१॥ 
पद्मनामि तिनि नयरि राव गुणवंत अपार 
जैन धरम कर निरमलौ त्रिभुवन भवतार ॥२॥ 
श्रीमति राणी तेह तणी ङ्प तणौ निधान । 
धम विवेक बहु रवा मन माहि बहु मान ॥३॥ 
वसंत मास अति ख्वडो आ्यो सविशारु | 
वनसपती अति गहगही फलपूरु गुणमार ॥४॥ 
पदमनामि राजा छवडो * चाल्यौ गुणवत । 
क्रीडा करवा निरमखो ते ऊ जयवंत ॥५॥ 
सयरे सृजनस्यु निरमरयो परिवार विराङ । 
गज वर " रथ बहु पारसी तुरंगम गुणमार ॥६॥ 
साम्ह मुनिवर भेटिया स्वामी गुणवंत । 
सदशेन नाम ॒शूवडा संजम जयवंत ॥७॥ 
तरण ज्ञान करि रंकरयो चार्त्रि चुडामनि । 
दइ पाख्डे पारणो करे सुखखानि ॥ ८] 
तिनि अवसर राजा हरषियो वंा गुरु ° चंग । 
रानिए परते इमि कहि राजा मनि रंग ॥९]॥ 
तम्हे पाछा वरो सुंदरि सुनिवर गुणवंत । 
पारणो करान्यौ निरमखौ माव धरि जयवंत ॥१०॥ 





१. स प्रनमिणे, २. स स्तऊ, ३, श्र उपस्यु, ४. स हूं निरमलो, ५. स निरमरी, ६. श्र च जं तस 
छोधवा, ७ श्र च जवूदीप, ८. व पाडा ८. सविहुनडी ६. श्र जान्यो घे श्वो तक का पाठ ्टगयाहै, 
१०. च स गोवर । ११ ब स पखवाडे, १२ स जग गुर । 


५२ ] 


सुगन्धदशमीकथा [ २, ११- 


दिगंबर गुरु परम पात्र जो दीजै दान । 

मनवाहित फर पामियई वि उपजे ज्ञान ॥११॥ 
ते रानि मिथ्यातनि मान्यो नहि बातं' | 

भयथक्रि पाछि वी सुख कयौ निज कारौ ॥१२॥ 
मुनि पडगाह्या निरमखा आवी निज गेह । 

मुख रमती विधन कियौ ते बर मुञ्च देह ॥१२॥ 
इम' मन माहि चितवि कोप कयौ तिनि थोर । 
सदगुरु कानै विरुध दान दियौ तिने घोर ॥१४॥ 
पाणि पात्र जब्हौ पडियौ दान तब्हौ छियौ सुनिस्वामि । 
राग द्वेष थका वेगा समता गुणमार ॥१५॥ 
कटुक आहार तौ अति अपार ते चटो सुनि काजे । 
विद्रु शरीर हवौ गुरु तणो शरीर तच भूजे ॥१६॥ 
तिहा थका सद गुरु आविया जिन भुवने उत्ता । 
श्रावक श्राविका ख्वडी आवि तिहा चग ॥१७] 
हाहाकार तव उपनी मवियण दुख धरे | 

सार † करि अति रूवडो भगति बहु करे ॥१८॥ 
ओषध दान दिये निरमल वेयावरत्य करे चग । 


दृहा--विनय सहित गुरु राखिया आपणे मनि रंग ॥१९॥ 


दुष्ट आहार तिहा जिरभ्यौ मुनिवर इआ निरोग । 

स्वामी वनमादही गया ध्यान धरो आरोग ॥२०॥ 

ए कथा हवे इदा रही अवर " णो सुजान । 

ब्रह्म जिनदास् इणि परि धणे जिम जाण्यौ गुण ज्ञान ॥२१॥ 


[ ३] भास भिनतिनी 


विरू आदार देइ थोर रानि आवि उतावरिए । 

राजा कन्हे वनमाहि पाप जोडि करी कसमर्एि ॥१॥ 
तव राजान मोह तेहना उपरि ठकि ° गयौए | 

ततक्षणि छगु पाय राजा कोप धरि रद्योए ॥२॥ 

सौभाग गयौ तेह थोर दोमाग आवियो अतिघणोए । 
अपजस उपनौ अतिथोर जस गयौ बहु तेह तणोप ॥३॥ 
दुरगंध हवौ शरीर कोडिनि होइते पापिनिए । 
पछताप करै ते जान मे बुरो कियौ मिथ्यातणिए ॥४॥ 


१. स रानी धनी, २. स तेह गमे नहि बोल, ३. स मूढमती, ४ ब स तिणै वके, ५. स इणि परि, 


६ ससत, ७.श्र शरीर हवौ गुरुतणौ छृट गया, ८. सनिपणौ, ६. श्र भविय, १० श्र नार, 
११. स ओखद, १२ स हवे अवर कथा, १३. स गरी 1 


३, १६. ] 


शुजरात्ती [. ५३ 


सदगुर आव्या सुमा घरि चंग ते पापिनि कोप कन्यौएु । 
छति सामग्री होति मुद्च गेह करुद्ध आहार स्वामिनई दियोए ॥५॥ 
ते पाप रागौ सुख थोर तिन पाद रोगिनिहु रहिए । 
महत गयौ मुभ सार कीरति सदगुरू अति धणीए ॥६॥ 
इम जाणि कीजे बहु सेव देव गुर तिनि निरमराए । 

जिम मन वाछित फल बहु होद्‌ मति उपज वसि उजङिए ॥७॥ 
राजाइ जाण्यौ सय वृत्तांत ते उपसगं रानिय कियौए | 

तव राजा मनि कोप अपार्‌ राणि उपरि घणो कियोए ।८॥ 
उदास घुकी राणो गुणदहीन राय मनि दुःख उपनोए 

मे पापी दियो उपदेश्च ए पाप स्च मिपणौए ॥९॥ 

इम कहि सदगुरु कन्दे जाई प्रायश्चित श्यौ अतिवणेोए | 
निदा गहि कीधी आपनि थोर पाप निगमौ राजा आपणोए ॥१०॥ 
राणि आरतध्यान मरेवि भैस इई ते पापिनिए । 

दुःख भोगवै तिहा अपार माय विहुनि दया मणिए ॥११॥ 
पाणी पीवा गद एक बार सरोवर माहि दुबरिए । 

कादच माहि खुती जाण दुख दिगंति हावर्िए ॥१२॥ 

मरण पामी वछि तिहा थोर सुहरि ` इई ते पापिनिए । 

माय पालै दुःख दिटो थोर वकि मरण पामिय ते ˆ ॥१३॥ 
सावरि `" जोनी गह्‌ वरि तिहा दुःख दीढा थोर । 

वि मरन पापिनि दिन फर्‌ मोगवै पाप तणोए ॥१४॥ 

अंतघरि वकि उपनि धीह दुरगंध पपे जडिए । 

माय मरण पामी चङि जाणि जाणौ दुःख तणी घडिए ॥१५॥ 
जिम जिम मोटी होड ते बार तिमि तिम दुरगध वाधे घणोए | 
गंध सहि सके नहि कोई सयक सजन तेह * तणोए ॥१६॥ 

पठे नाखि ते वनह मञ्ञार ते एकि दुःखे भरिए । 

कुर ° फर खाये जानि षट वरिस ऊ ते जीवो ए ॥१७॥ 

पे आन्या मुनिवर भवतारं श्रुत्सागर मुनि निरमर्ष । 
गुणसागर सरिसो छइ शिष्य तप संजम करै उजरए ॥१८॥ 

ते चंडाङि दिठी तिणि ठमे गुणसागर तव बोक्याए । 

कवन पाप किया अने थोर्‌ तेह कहो गुण तोख्याए * ॥१९॥ 


१. बस क्ियोए, २.सपयपेते, ३. स हुए, ४. स गई मल्ल, १, श्र यहु पक्ति छट गया ह 1 
६ स छागियोए, ७. स द्या तिणे, ८. स ते वेलि, ९. स ससरि; १०. स मुई मिथ्यातणिए्‌, ११ ब साठरि, 
१२ स एह्‌, १३ स उवर, १४. स सेवियाए, १५ स ते कटो स्वामी गुणनिरुए 1 


५४ ] । सुगन्धदशमीकथा [ ३, २०- 


दृहा-सदगुरु स्वामी बोखिया मधुरिय सुरुखिति वानि। 
सुणो वच्छ तम्हे ख्वडा भवातर कहु दुःखखानि ॥२०॥ 
श्रीमति राणी आदि करि कदी सयरू अवतार । 
तवे दुरगंधा मनउसू' वां्ा सदगुरु पाय ॥२१॥ 
आट मूरगुण तिनि छया बार वरत वलि चंग | 
पाप सयक निवारिया ध र्थि उत्तंग ॥२२॥ 


[ ४ ] भास चौपरदनी 


तिहा थकि मरन पामि वि जान । उजेनी उपनी दुखखान ॥ 

ब्राम्हननै धरि बेटी थोर । वलि दुरगंधा हद घोर ॥१॥ 

चाप मरण पामीः तिनि वार । पाम्या दुःख तेनि अपारं ॥ 

हट हट मोटी हुड ते जाणि । माता सुद वली दुखखानि ॥२॥ 
काष्ट भार अनै ते घोर । पण्य विन कष्ट करद धनधोर्‌ ॥ 
इनि परि पेट भै आपनौ | दुःख सहै तिहा अतिषणौ ॥२॥ 
तिनि अवसरि मुनिवर भवतार । युदशेन आग्या गुणधार्‌ ॥ 
समक्रितज्ञानचरितगुणवंत । तप करै स्वामी जयवत ॥४॥ 
अदवसेन राजा तिहा अतिचंग | वोदवा' आन्या निज मनि रग ॥ 
पूज्या चरण कमर सार । पूरो धर्म॑ तणौ विचार ॥५॥ 
भवियण आव्या तिहा वरि जाणि । सोभर्वा गुरु निरमरु वानि ॥ 

ते छेक दीढडा अतिचग। दुरगंधा हरषी मनरंग ॥६॥ 
काष्ठम(र नाख्यौ तिनि वार । ते आवी तिहा सविचार । 
सधसहित दीडा सुनिराय । जाति स्मरन उपनौ तिनि य ॥७॥ ' 
मरा आवि पडी तिनि ठाम । राजा पूर तव सिर नाम ॥ 

कहौ स्वामि त्रिसुवनमवतार । कवन गुणे गुण पडिय नार ॥८॥ 
सदगुरु कहे तव मघुरिय वानि । मर्वातर कट्या सवे जानि ॥ 

तव॒ विस्मय पाम्यो ते राय । वरि पूज्या स्वामी सुनिराय ॥९॥ 
धरम वरत दियौ एह सार । निमे पाप अपार ॥ 

सुग दमि वरतं अति चंग। ए वरत करौ उत्तग ॥१०॥ 
तिनि अवसरि विद्याधर सार । जयकुमार तेह नाम विचार ॥ 
ते आग्यौ तिनि अवर जान । सुनवा सदगुरु युरुकित घान ॥११॥ 
माद्रव॒ मास उजालो पाख | दशमी के दिन करौ उपास ॥ 
पै जिनवर भवन उत्तंग । नाउ भवियण मनिं रंग ॥१२॥ 





१. स उपसम्यु, २ सच्यो, ३ स पाम्यो, ४. सवारोवार, ५ स वादन, ६ ब मनमाहिः 
७ प्रबप्रति, ८ श्रव दुरछा, & सपूे। 
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पंच वरण' स्वस्तिकं मांडियौ । दश कमर करौ अति सविचार ॥ 
(तेह उपरि करस मुकौ एक चंग । जिनवर विन थाप्यो मन रंग) ॥१३२॥ 
अष्ट॒ ॒प्रकारी पूज्या सार । पूज्या जिनवर त्रिसुवन सारं ॥ 
दश्च अष्टक दीजै गुणवत । स्तवन द पटिजे" जयव॑त ॥१४।॥ 
छंद छप्यय' जयमारा सार । विनति पदिजे भवतार ॥. 
रास मास गीत सविदा । धवरु मंगर गीत गुणमार ॥१५॥ 
अष्टोत्तर सौ जपौ वकि जाप | पुष्पगंध रेड गुणमारू ॥ 
इनि परि महोछव कीजे चंग । राति जागरण मनि रंग 1१६ 
पै निजधरि आवौ गुणवत । जिनवर स्वामि पूजो जयवंत ॥ 
सुपात्रह॒ दीजै वकि दान । विनय भावे सहित गुण माण ॥१७॥ 
इनि परि दश वरस शगै सार । ए वरत कीजै मवतार ॥ 
वरत पुरे उजवनौ चंग । दश दश्च वाना चडावो मनिरंग ॥१८॥ 
पकवान फर पूर अपार । उपकरण आनो ते अपार ॥ 
चंद्रोपक आदि अति चंग । विस्तारौ जिनभवने उत्तंग॥१९॥ 
उजवनौ जो सकत नहिं होड । तो जत निमनौ करौ सहु कोई ॥ 
सदगुर वानी साभि चित्त ¦ भवियण आनंदा जयवेत ॥२०॥ 
दृहा- वरत ङ्प सदगुरं कन्हे श्रावक मवियण चंग । 

राय विद्याधर ख्वडा राणिय सहित अभग ॥२९१॥ 

दुरगधा वरि तेत ख्य सुगंधदश्चमि मवतार । 

नमोस्तु कियौ अतिखूवडो निपनौ जयजयक्रार ॥२२॥ 


[ ५ ] भास रासनी 


पके निजघरि आवियाए सयक श्रावक गुणवत तो । 

दशमि वरत करयो डवडोए जिनभुवने जयवंत तो ॥१॥ 
दश वरस रूगै खूवडोए परे उजवनौ सार तो । 

सयरु संघ मिद्‌ निरमरोए महोछव जय जयकारतो ॥२॥ 
पूज्या श्रावके दियौए ते ब्राह्मणिते सार तो । 

दान मान पाम्या घणुए धर्मफले सविचारतो ॥२॥ 

दुरगंध फिटि गयौए सरीर इवौ निरोग तो । 

संजम श्री जआजंका कन्हेए अनुत्रत छियि गुणजान तो ॥४॥ 
प्ते आयु थोडौ हवोए कनक राजा जयवंत तो । 
कनकमास राणि तेह तणिए रूपसौमाग अपार तो ॥५॥ 


१. श्र दिवस, २ श्रद्ूट गयाहं। ३ श्रसार, ४. स पठिजो, ५. सवस्तु स्तवन, ६ सगुण 


व्याप, ७ स सविशाल ८ सते वरत लियौ गुर ९. श्र निप । 


६ ] 


खगन्धदशमीक्था ४, ६ 


धरम करम करे जिनवर ताणौ समकित पाठे भवतार तो । 

जिनदाक्त साह तिहा बस्िए जिनदत्त तेह नारि तो ॥६॥ 
| 

तेह बेह कुखे उपनाए सुगंध कुवरि सविचार तो ॥७॥ 

खूप सौमागे जआगक्एि शरीर सुगंध इवौ चंग तो । 

माय बाप सुख उपनोए महोछव कयौ मनि रगतो ॥८॥ 

अदुम करम फले माता मुए दुख उपनौ तव धोर्‌ तो । 

हा हा घंदरि ख्वडीए धमेवंती गुण भोर तो ॥९॥ 

सजन सय मनि दुख धरेए जिन॑दत्त विन सविशाल तो । 

जिनदास साहं सबोधियोएः क्षणि दुख धरौ गुणमार तो ॥१०॥ 

वि परनि राणिं सुदरिए जिम घर वसद दम्ह सार तो । 

बेरिय तमह तणी उरछरेए वंस वाध अपार तो॥११॥ 

तव साह बोकि मानियोए परनि नारि सविचार तो । 

रूपिनि नारि नाम छे तेह तणोए सागरसाहनी बार तो ॥१२॥ 

तेनिए बेटि जाई खवडिए शामा तेह तनो नाम तोे। 

रूपिणि मोह करे अति घणोए तेह उपरि बहु मान तो ॥१३॥ 

सावकि पुत्री देखि करीए द्वेष करे अति घोर तो। 

वतुः करावै अति धणुए कोप फर घन घोर तो ॥१४॥ 

बैरिए तणौ दुःखं दियौए' साह कहै तव बात तो । 

सुगंध कुबरि दुरबरिः इद मल्णि दिसई तेह गात्र तो ॥१५॥ 

पिनि तव कोप चटोए बोरी करकस वानि तो । 

वादिए अनावौ तम्ह एहनीए जिम होई सुख खानि तो ॥१६॥ 

तव साह वंदि ल्यावोए आनि निज धर सार तो । 

ते वादि तिने वस करिए पिनि किन अधीर ` तो ॥१७॥ 

तव साह जुवौ रद्यौए बेट सयरिसौ जानिजो । 

रघन करइ बीर्जि खवडिए जिमे बपे गुण्व॑त तो ॥१८॥ 

तव सुख पामियोए बाप पुत्रि गुणवत तो | 

देखी न सक ते पापिनिए कपट करे वलि चंग तो ॥१९॥ 

वेट धालि धान माहे घनिए मीदु धारि वलि थोर तो । 

साह जिमवा वैच निरमरोए दुख उपज तव धोर तो ॥२०॥ 


१ यह पर्वत तीनो प्रतियोमे नही है । स प्रतिमे १९१ वँ प्यको तीच पर्ितयोका मानकर रलोकोका 


अनुक्रम ठीक कर जिया है। 


र तव बोधियोए, ३.बसनारि, ४श्रनवतु, ५, सर देखियोए, ६ सदूवकि, ७ सकाठी 


अपार, ८ स वेटि, ९ स बक्वित। 


& ७] 
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कपट जाण्यौ तव नारि तणौए साह भाग्यौ' मन माहि तो । 
त्रियाचरित्र कठे नहिए ज्ञान दृष्टि इम चाहि तो ॥२१॥ 
इम जाणि साह बोरियौए मधुरिय सुरुकिति वानि तो । 
ए वेटि छह तम्हः, तणौए तम्ह खोहि घाछि जानि तो ॥२२॥ 


दृहा--दइम कहि साह निरमरौ धमभ्यान करे सार । 


सपरकित पाङ रूबडौ त्रत सहित भवतार ॥२३॥ 
साह बोरव्यौ निरमङौ राजाइ गुणव॑तं । 

रल कारनि ते मोकल्यौ दिपांतरे जयवंत ॥२४॥ 
तच साह धरि आवियो सिख दिई तव सार । 


निज नारीते रूवडी सुखे रहिजो सविचार ॥२५॥ 


दुहि कन्या छे छवडी परनावोजो तम्हे चंग । 
घर वेर ख्डो देखि करि सजन सहित उक्तंग ॥२६॥ 


, इम कहि साह निसरथो रलदीप भणि सार । 
, नमोकार मनमाहि धरि सनी सनी तेनि वार ॥२७॥ 


ए कथा हवे इहा रही अवर चुनो सुजान । 
ब्रह्म जिनदास भणे खूवडौ जिम जाणौ गुणन्नान ॥२८॥ 


[8 ] भास पुणो उुंदसिी 
तिने अवसरि' साह आवियोए-घुणो सुंदरि-चांगदत्त तेह नाम । 


 चागवती नारी तेह तणीए-युणो सुंदरि-खूपसौभागनो ठाम ॥१॥ 
, तेह बेहु कखे उपनिए -सुणो घुंदसिशुणपार गुणवंत । 


रूप सौभागे आगरोए-सुणो सुंदरि-सुख्कित छ जयवंत ॥२॥ 
तेहन मागवा कारणोए-सुणो घंदरिक्िगं गाम थका जानि | 
आव्या सरस सुहावनांए-सुणो युंदरि-रत्नपुर सुख खानि ॥२॥ 
सुगंधा तणौ रूप देलियोए-सुन संदरिरीननो' ते अपार । 

मागनौ करे 'अति रूवडोए-सुन सुंदरि-विनय सहित सविचार ॥४॥ 
अवगुण बोली अति घणाए-सुन सुंदरि-रूपिनि सतिहि सविशारू । 
बडी बेटीकौ अति घणोए-घुन सुंदरि-वखाणौ ° निज वारु ॥५॥ 
चांगदत्त साह बोख्ियोए-सुन सुंदरि-ते कन्या तम्ह देउ । 

अवगुण ्षयर मे पतगरया-सुन सदरम जाण्यो तम्हे भेउ ॥६॥ 
तच विवाह तिणे मेल्योए-सुन सुंदरि सुगंध कुवरिन * रंग । 
र्गन धन्यो तव छवडोए-सुनः सुंदरि महोव होड तिहा रंग ॥७॥ 


; _ १ सचितवे २-स मुञ्च, ३ स अति जयवत, ४, श्र तुहि, ५. स देखी रूवडि, ६. स अवर कथा, 
७ स उपनोए, ८ स करक, ९ स रीद्या, १० स वखान्या, ११ स भाव, १२ स सुगधिनौ तव । 
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लगन दिवस आन्यो ख्वडाए-सुन सुंदरि-रूपिनि बोरी तव चानि । 
सुगधवरि तम्हे सुणोए-सुन सुदरिजिम होई सुख खानि ॥८॥ 
विवाह क हवे तम्ह तणौए-सुन सुंदरि-आव्यो तम्ह अम्ह साथ । 
इम कहि ठेई निसरिण-घुन संदरि-साहिय जमणे हाथ ` ॥९॥ 

मसान माहि ठह करिए-युन-युदरि-सकिंए ते यणो बाड । 

चहु गमा दिप बरे घणाए-सुन सुदरि-घुगंधा बेरि गुणमार ॥१०॥ 
चहु गमा च्यारि ध्वजा रोपियोए-सुन सुंदरिरुर्दै ' अतिहि अपार । 
इहा आवे कुवर छूवडोए-ुन युँदरि-ते परणीजो सविचार ॥११॥ 
इम कहि पालि वङ्िए-युन सुंदरि-आविए निज घरि चंग । 
कोहर करद अति धणोए-सुन सुंदरि-जन जन आगर रंगः ॥१२॥ 
जो जो सजन सुहावणाए-घुन संद्रि-जो जो बार गोपार । 
विवाह मेरव्यो" मे खूवडिपए-सुन सुंदरि-कुवरि नहि सविचार” ॥१२॥ 
विवाहं ते आवियाए्-सुम सुदरि-किहा गई सुगपि कुवार । 

हा हा धरि हुवौ घणौए-न छंदरि जवे घर-घर बार ॥१४॥ 

मे कहियौ होतो आग रि-सुन सुंदरि-ए बेदी नहि संत । 
विवाह दिन नासी गइए-घुन सुदसितम्हे न जाणौ जयवंत ॥१५॥ 
तम्हारि पोते पुण्य धणाएसुन सुंदरि-माग्यवत एह चर्‌ | 

पासे न पडिया एह तणाए-सुन सुंदरि इम जाण्यौ पुण्यधार ॥१६॥ 

हवे गतम किम जाइ-सुन संदरि-तम्हे सजन गुणवत । 

मुञ्च वेटि गुण आगङि-सुन घुंदरि-ते दियु जयवंत ॥१५७॥ 

तव तिणे बोरे मानियोए-सुन सुदरि-प्रणि स्यामा सविचार । 

ते गया निज स्थानकेए-सुन सुंदरिधमे करदं मवतार ॥१८॥ 

ए कथा हवे इहा रदिए-सुणो खंदरि अवर घुणो गुणवत । 

तम्ह जिनदास मणे छवडोए-युन सुंदरिजिम सुख हो महंत ॥१९॥ 


दृहा-सुगध कुवरि रूवडी मसान माहि बेटी जाण । 


एकर्डी गुणे आगली रूप सिय गुणखान ॥२०॥ 

ते नयरकौ राजियौ कलनक्प्रम तेह नाम । 

मध्यराति ते उदियो गोक्ष बैड गुण जान ॥२१॥ 
दिपमाख दिि खूवडी मसान माहि सविसाछ । 
कुबरि दीरि वि विरमङि विस्मय पाम्यौ गुणमार ॥२२॥ 
कौतुक ओवा कारणेह्‌ एकरुडोए जयवंत । 

खडग हाती धरि करी आन्यौ तेह गुणवत ` ॥२३॥ 


१ स धरिय जिम नइ हाथ, २ स खहकती, ३ स जन आगछि रडे मनिरग, ४.स दीढठो वर, 


५ ससविगार, ६ स विहाई, ७ समानौ, ८ सकह्द, ९ स रील, १० सं गोष्टी करई सुजान, 
११ स आन्या तिहा जयवत । 
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[ ७ ] भास हेरकी क । 
उभौ र्यौ तिहा सार बोल्यौ वानि सुहावनी-देडि गे ~ - 
कहो सुंदरि तम्हे कोण एकल्डी गुण आगरी-हेरि ॥१॥ 
कीं सरगतणी देवि की अपसरा सोहजरो-हेकि । 
काइ नागिनि गुणवत की विद्याधरि निरमरी-देङि ॥२॥ 
केह तणि कुबरि सुजान ससान माहि काई एकरी-हेरि । 
रौद्र दिसि ए गम कवन पापद तू मोकरी-देछि ॥२॥ 
ते तव बोकि सार मधुरिय वानि सोहावनी-हेरि । 
जिनदत्त साह मुभतणौ बाप जिनमति माता सु तणी-हेङि ॥४॥ 
मुमा जनम्या पु चंग माय सुद यञ्च ख्डी-हेरि। 
मुञ्च तणौ पिता जान अघर नारी कीधी पपे जडी-हेडि ॥५॥ 
मुञ्च पिता गुणवंत राजाई मोकल्यो दिपांतर-देङि । 
मुञ्च तणी सावकिं माय तिणिह्‌ इहा धरी-हेढि ॥६॥ 
इहा व्र भावजे चंग ते परणौ तम्हे छवडो-हैडि । 
ते परणीजे चंग सुरुरिति कुबरि रूपे जब्यो-देङि ॥७॥ 
तव जाण्यो ते भाव राजा कहै युणौ सुंदरि देशि । 

ह आन्यो ते वर मुञ्च परणो तम्हे सुंदरी-हेरि ॥८॥ 

इम कहि तिणि वार बैडो तिंहा गुण आगरो-देकि । 

हरषवदन गुणवत परनि करी मोह सोहजरे-देङि ॥९॥ 
पारनि करि तिहा सार पलि निसरथो घरी भणी-हेङि । 

पारव धरियो जाण कुचरि तिहा बोल्यि देक ॥१०॥ 

मुभ परनिनहई आज ज्चमि जाऊ तम्हे श्वडी-हेखि । 

इ त॒म विन केथिं जाउ मञ्च मन तम्ह गुणे जब्यो-हेङि ॥११॥ 
राजा कै सुणो देचि रयणि तम्हे घरि आविसु-हेरि । 

तव डीधी त्ति माष दिस निज काम करु-हेरि ॥१२॥ 

कुवरि कटि सुनाण दिसे कैसु काम करु-हेि । 

तव बो ते राव बात ह गोवारु तम्हे मणि धरो ॥१३॥ 
इम कहि गुणवंत आव्यौ निज घरि निरमरि-देङि । 

कही नही ते बात केह आगे ते सोहजरौ-टेि ॥१४॥ 
दिनकर उग्यो सार वकि रूपिनि कर्कर करै-टेहि । 

सहज खणो तम्हे बात बेटि जोवा जाउ रूवदी' ° हेलि ॥१५॥ 
ज्यौ तम्ह अम्ह साथ वनमाहि जोवा जाड ख्वडी-हेछि । 
एणि बेटि अम्ह थोर संताव्या दुःख जख्यो-हेङि ॥१६॥ 


१ चस अपसरा खूप, २ सर दिठादइ, ३ स आव्यो तम्ह, ४. स महोछव, ५ स वोरी सुजाण, 


६ सकत कहा, ७ सदिस निज धरि जादसु, ८, श्रवर्मे यह चरण छट गया ह, ९ बस सजन, 
१० स जो मनि भाव धरी । 
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सजन जाण्यौ तेह भाव रपिनि दृष्टि छद्‌ आपनि -टेरि। 

मौन करि रद्या सार नावे सरसा आपनि-हेङि ॥१७॥ 

ते एकी वन माहि ज्ञोवा जाई परपंच करि-हेङि । 

आनि सुगंध कुवरिं बडबड करड्‌ निज करि-हेडि ॥१८॥ 

मे जोव्यो एको विवाह तु कहा गह चागरी-हेकि । 

तव बोरी ते वानि सरक चित्तं अति निरमरो-हेहि ॥१९॥ 
दृहा-तम्हे मोक द्रं निरमली ` रहिजो वनमाहि चंग । 

गोवारु एक आवियो तिणेए परणी हं चाहि ॥२०॥ 

तव रूपिनि कहि कसम श्चठी तू गवार । 

आपति सातइ जाई करि गोवार परणौ अविचार ॥२१॥ 

इम कहिते साची इद रक्‌ न जाणे मेद । 

जिम कुशाख सुनि करि मन आने बहु खेद ॥२२॥ 

वरि पूरे कुवरी कन्हे कटि आवसे तम्हे वार । 

राति आवसे ख्वडौ सुणौ मा सिघार्‌ ॥२३। 

इम कहि अति रूवडो निज षर रहि गुणवत । 

॒गंधकुवरि ख्वडी पुण्य फर जयवत ॥२४॥ 


[ ८ ] भास गुणराज भासं की 
रातिए आयौषएः राय सुगंधकुवरि खूवडोए । 
पान फुरुए बहु भोग विक्चारु ते राजा मोहे जडयोए ॥१॥ 
पाछङि रयनि चंग राजा निज घर गयौए । 
रुपिणिए पु्छि माव कहो बेटि ते आवियोए ॥२॥ 
तेह कन्हे मागदजो आज हार गुंजतणो रूवडौए । 
गवततणाए आभरणए विकश्षारु गोचारु वर रगे जव्योए ॥२॥ 
सयरु वाणाए माग्याएु तिण जाणी राय आनि दिया निरमलिए । 
मोतिय हार विज्ारु रत्जडित आनि कचुकिए ॥४॥ 
पट ° कुर तनु आनियौ चुरवछि नवरंग घाटडिए । 
सोखए आभरण आण्य अतिचंग हिरा मानिक मोति जडयाए ॥५॥ 
निज राणि तणाए आणि आविया सार नाम अंकित अति रूबडोए " । 
अतिहरा वडा अपारणए मन मानिकं मोति जडयाए ॥६॥ 
प्रमात हवो सार राजा राजभवनि गयोए । 
उदियो सुगंधकुबारि सामायिक रुवडो कियौए ॥७]॥ 
पकए भूषण सार रुपिनि आगर दाखन्याए । 
दिसदए अतिही सुरंग देखि दुःख व्यापियोए ॥८॥ 


१, स दृष्ट छे पापिनि, २ सर्द, ३.सरईको, ४ सवातत, ५ स मुकीहु एकी, ६.संजाणि, 
७ श्रब सविचार, ८ बसब्रह्य, ९, ब आवियो, ९. स आग्या, १०. श्र कप, ११. स नामं कीरति स्वडिए 
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राय राणि तणाए चंग तम्हे कारण कोण दियाए्‌ ] 
चोरेण प्रणी जाण इम कि दाल्यिाए ॥९॥ 
तिणे अवसरि आवियो साह नारि दिय दुख भरए । 
पदेए कारण बात साह मनि विस्मय करिए ॥१०॥ 
ते दाखम्या भूषण सार राय तणा अति ख्वडाए । 
परणिए धीह्‌ तिणे दिया रते ते श्द्याए ॥११]॥ 
मे कुल घर जोक सार वर आण्यौ अति निरमरोए । 
, उरंषिए मुञ्च तणु बोर चोरं वन्यौ इणे कसमरिए ॥१२॥ 
देव न हिए इह तणौए चंग कुरक्षनि बेटि तम्ह्‌ तणिए । 
सांमरिए तेह तनि वानि साह चिता करि घणिएु ॥१३॥ 
विस्मय पामियो सोर एह बात कहु किम घटडए । 
तब दाखवाए भूषण सार राय तणौः नाम दिठेए ॥१४॥ 
भाषा हवौए तब साह मन माहि छिदि घणोए | 
ते आभरण अति घुविशार ते कृञिया रायतणोए ॥१५॥ 
चाङ्यौए राजमंदिर राय मेरौ तिन गुणवंतोए । 
रल आण्याए स्वामि अति चंग दिपातर थकाए जयवंतए 1 १६॥ 
रल दिखाए राजाए तिणे जगा योति" अति रुवडाए । 
पुर रेकैए दिय वरि चंग राय बोस्यौ तत्र भाव जडयौए ॥१७॥ 
कवउण वस्त छै एमाहि सार ते कहो तम्हे निरमसए । 
जिनदत्तए कै सुणो स्वामि मुम वयण अति सोहजराए ॥१८॥ 
ह गयौ होतो ए देश्चाउर सार रल आनवा स्वामि तम्ह तणाए | 
रनदिप छे अति सुविशार तिहा दिन सगा अति घणाए ॥१९॥ 
दृहा-- तिणि अवसरि बेटि मुफ़ तनि परनी चनह मक्चार्‌ । 
मध्यम रयन खवडी वर आवियो सविचार ॥१॥ 
जाति कुरु नवि जानिविह्‌ नवि दिखे तेह प । 
तिणे आमभरणए तम्ह तणा आण्या जाणरु भूप ॥२॥ 


। [ & ] भास चौपर्नी 


सुगंध कुबरी दीधी चंग | आण्या आभरण अतिहि घुरंग ॥ 

ए आभरण तम्हे तणा सार | तम्हणे ड स्वामि सविचार 1१॥ 
तब राजा के सुणो तम्हे साह । अवर अम्ह तणौ बहु काज ॥ 

ते वस्त तम्ह आनो आज । तो सरे तम्ह तनो बहु काज ˆ ॥२॥ 





१ स बहु रतनजड्याए, २. सं उरटया, ३. स गोवाङवर, ४ सत्तणा, ५, सर दिठाए, 


६ स विह, ७. स जगमगंता, ८, च णिसुणौ, ९ सं जवर वस्तु जोऊगुणसार, १०, घ्रबमे यहु चरणं 


छट गया है । 
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नहि व्र चोर अनो बलवत | मो छोड तम्हणे गुणवंत ॥ 

कुबरी पृषो तम्हे आपनी । चर्‌ ओरुखाओ। गुणधनी ॥३॥ 

राय वयण सुण्या सविगार ! साह आण्यौ निज धरि सविचार ॥ 
कुवरी योख्वि तिणि आपनी । बात्त पठे चोर तणी ॥४॥ 

कैसो वर सै तम्ह तणो चंग | ते सुम्‌ आगर कहो मन रग ॥ 
तव॒कुवरी बोरी गुणवत । पाय धोविय ओख्ु यवत ॥५॥ 
साह कही खणौ महाराज । चरन कमर ओरखि पुत्रि आज ॥ 

तब राजा कहै युणौ साह । मुञ्च तणी बुद्धि करौ सविचार ॥६॥ 
जमवा तेरौ सयरू परिवार । धर बोखाब्यौ गुणघार ॥ 

चरण कमर ओरुखड तेह तणा । मान दिनं दिऊ अति घणा ॥७॥ 
सहै बोर माण्यौ गुणवंत । अनेक कुवरन तव्या जयवंत ॥ 
निज घर बोराग्या देदह मान । आन्या कुवर सयक सुजान ॥८॥ 
पडदौ बोधि तिहा अति चंग | एक एकं कुवर वेलया उत्तंग ॥ 

चरण कमरु कादि कर जोई । सुगंध कुवरि कटि ए नवि होई ॥€॥ 
कमरु सरखारतो फर पाय । पदुम चि ते वरि तेह काय ॥ 

ए माहि नहि सुश्च तणो कत | इम जाण्यौ सजन जयवंत | १०॥ 
तव भूपै देखाडो निज पाय । वख करि ढाकिं वकि काय ॥ 

हाये ङ्ह जोयां सविचारं । ओरुख्या हरिणी तिणे वार ॥११॥ 
एह वर मुभ तणौ गुणवत । मे खाधौ स्वामी गणचत ॥ 

तव॒ राजा हसे सुजान । प्रगट हयौ जिम दिनकर भान ॥१२॥ 
सजन आनंदा तिहा जयवत । जिनदास साह हुवो जयवंत ॥ 
बिवाह महोछ्व कियौ तिहा चंग । राजा परणौ तिहा उत्तग ॥१३॥ 
परनि कुवरि आग्यौ सविचार ! हरष वदन हुवो गुणधार ॥ 

पटरानी थापी निज चंग! धम फले तिहा उत्तग ॥१४॥ 

तब राजा कोप्यो अति थोर । रूपिणि उपरि सुनो घनघोर ॥ 

इणि ए कपट कीयौ गुणहीन ) हवे दंड दियू क दीन ॥ १५] 
तव॒ सुगध कुवरि सविचार बो सुरुक्ति सुणौ गुणमार ॥ 

ए सुश्च माता स॒णौ तम्हे धीर । एहनि दंड भनि देड गभीर ॥१६॥ 
तब॒ राजा रीक्रो मन माहि क्ष॒मा तणी गुण निमेरु चाहि॥ 

धन धन ए तणौ मत॒ चग । राजा सौख्य भोगवई्‌ उत्तंग ॥ १७] 
धन धन ए नारि अवतार एह कन्दे समकित होसे सार ॥ 
परसंसा करद तेह तणी । सजन श्रावक भवियण अति घणी ॥१८॥ 





१ सदठि, २ स देखाढो, ३. स दान, ४. स निवत्या, ५ स्र सरिखा छे कोमल, ६. स राय, 
७ घ एह्ने। 


३६; २४ ] 


गुजराती ह 


जस विस्तव्यौ हुवौ आनन्द । बाध्यौ धमं तणौ तिहा कंद ॥ 

पटरानी थापी निज सार 1 प्रीती वाधी तिहा अपार ॥१९॥ 

धमै करी जिनवरतणौ चंग । राज सौर्य भोगवे उत्तंग ॥ 

जिनवर भुवन कराव्या सार । विब भरान्या भवतार्‌ ॥२०॥ 

( र, 

प्रतिष्ठा महोव वरि सविसार । सिद्धक्षेत्र यात्रां गुणमार ॥२१॥ 
दानपूर्जाः निरंतर करे । सामाहक नित मन माहि धरे ॥ 
महार्मत्र॒ गुणै वकार ! वरत नेम पाले भवतार ।२२। 

इनि परि राज मोगवे सविशार । पर उपगार करै गुणमारु ॥ 

एक वार जिन भवन उत्तग | गयौ राज आपने मनि रंग ॥२३॥ 
सुगंध राणि सहित सुजान । वरि श्रावक आग्या गुणमार ॥ 
पूजा जिनवर त्रिभुवन तार । वांया सदगुरु धमंह काज ॥२४॥ 
तिणि अवसरि आग्यौ एकं देव } सरग थक्रौ माव सहित सहेव ॥ 
पूजा जिनवर सदगुरु पाय । सफर कीधी जिम निज काय ॥२५॥ 
सुगंधा राणि दिठि गुण जयवन्त । हरष वदन हयौ जयव॑त ॥ 

धन धन राणी तम्ह अवतारं । तम्ह परसादे देव हुवो सार ।२६॥ 
पिरे भवि निरमल्यौ ` उत्तग । सुगंध दश्षमि चत चयौ उत्तंग ॥ 
हु विघ्याभरं होतो राय । तम्ह सरिसौ त्रत कयौ मवतार ॥२७॥ 
ते भणि साधम मुम सार । तुस हो वरि बहिनि विचार \ 

इम कही पूजी ते बार । वस्राभरण करी गुणमारु ॥२८॥ 
महोछव कियो वकि तिहा जानि । बोल्या सुरिति मधुरिय वानि ॥ 
धन धन जिनसासन अति चंग । इम कहि आपने मनि रंग ॥२९॥ 
पठे गयौ आपने निज टाम । जिनवर चरण कमर सिर नाम ॥ 
राजा आव्यौ निज घरि सार  जिनेवर धमं कर भवतार ॥२०॥ 
कारु धणौ भोगव्यौ राज सार । करता बहु पर उपकार ॥ 

प्ते मरन साधौ गुणवत । महामंत्र गुणे जयवेत ॥२१॥ 
ईशान स्मि छाघो अवतार । ते देव इवौ अवधार ° ॥ 

नारी ईिग परिहरियो जानि। इंद्र पद खाधौ सुगंधी ख॒जान ॥३२॥ 
अवधिज्ञान उपञ्यो तिहा सार । नत फे जाणौ सविरारू ॥ 
जिनशासन उपरी मोह चग | समकित धमे पालौ उत्तग ॥३३॥ 
विमान वैसि करि अति गुणवत  जिनवर यात्रा करे उत्तंग ॥ 

पंच कट्यानिक करे चंग | जिनवर धर्मे करे उत्तग ॥३४॥ 


«८ ३ श्र साधी, २. यह पवित तीनो अतियोमे नही है,ˆ३२ सजाता, ४ सदेव, ५. स सुण हेव, 
६ स कुवरि, ७ स निर्नामक, ८. स धिरभाव, ९. स सरग, १० ब गुणधार 1 
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सुपाश्वं जिनवर भवतार । समोखरण स्वामिको सविचार ॥ 
ते देव तिहा जाई आनंद । पूजे चरन कमर गुणकंद ॥३५॥ 
केवर वानि सुणे गुणवंत । तत्व पदारथ वि जयवंत || 
जिनसासन उपरि दृढ चित्त । समकित वरत पाठे सुकरिति ॥३६॥ 
दूहा-स्वगं तणू ख मोगवी दुद्‌ सागर अति चंग । 

देवि सहित सुहावणौ धर्मं फले उत्तग ॥२७॥ 

तिहा थको चवि करि वड उत्तम कुरु अवतार । 

संजम ससे निरमलो दिगबर गुरुं धार ॥२८॥ 

ध्यान बरे कम क्षय करी केवर ज्ञान विदा । 

अनेक जीव भवियण संबोध्यां गुणमार ॥२९॥ 

पक्ते सुगति रमनी वरह सिद्ध इ गुणमार | 

आठ कमै रहित नमू आढ गुण जयवंत ॥४०॥ 

ते स्वामी हु ध्यादरसु मनि धरइ अविचर माव । 

अविचरु ठाम ह मागसु उपमा रहित पसउ ॥४१॥ 

श्रीसकसर्करीरति प्रणमिणडई्‌ मुनि भुवनकीरति भवतार । 

रास क्रियौ मे निरमरो सुगघदश्चमि सविचार ॥४२॥ 

पटे गुणे जे सामरे" मनि धरई अति भाव । 

ब्रह्म जिनदास मणे ख्वडौ ` ते पामे सुख ठाम ॥४३॥ 


॥ इति ॥ 


- १सनजिन, २ सगुण, ३ स संबोधि करौ मवियण, ४ श्रे चरणका इतना अंडा चट गया हैः 
५ स साम्हकं, ६ स निरमलो । 


मुगन्धदशमीकथा 
[ मराठी | 


सुगन्धदशमीकथा 
[ मराठी ] 
शादूल° 


श्रीमन्म॑गर देवमूतिं जिन हा सिहासनी वैसा । 
छत्रे तीन विशाङ्काय सशि दहा सेवा कड पात । 
पाहा दक्षिनवाममाग चमरे गंगावने टाङ्लि । 
सर्याचे नमि तेज कोरि लपले एसा विम्‌ देखिख ॥१॥ 
भु्जग्‌° 
मी बोषि प्रा्ुनि शारदेसी । माते जरी तूं वरदान देसी ॥ 
वाणी रसाल बदवीस काही । जे एेकता साकर गोड नाही ॥२॥ 
आधीच या जैन कयेसि गोडी । चाखोनि पाहा मग ध्या निवाडी ॥ 
घेता बह रोग तुटोनि जाती । होर पुण्याश्रव थोर कीर्तीं ॥३॥ 
जंबू महाद्वीप विशार पाहे । त्यामाजि हे मारत क्षेत्र आहे ॥ 
काशी बरा देश्च विशिष्ट जेथे । वाराणसी नगर पवित्र तेथे ॥४॥ 
तेथे वसे भूपति पदूमनामी । पुण्याश्रयी पूणं विशारनाभी ॥ 
स्या श्रीमती नाम कुभावं राणी । एुण्याविना केवर पापखाणी ॥५॥ 
वसंत 
आस वसंत पुरे तरु मोगन्याचे । जाई जुई वकुरु चंपक पाडलीचे ॥ 
षप फरे ख्वति पादप अंगराई । छाया सुशीतरु वनी जनि सौर्यदायी ॥६॥ 
उपेन्द्र 
आरूढ होउनि रथावरि हो कसा । राजा निघाला रवि मास हो जसा ॥ 
पढे भरे बोकति भाट वाणी । मार्गीं जना वारिति दंडपाणी ॥७॥ 
सूयौसवे जाई सुदीपति जेसी । राणी नृपासंनिध होय तैसी ॥ 
मार्गीं जवे देचियके सुनखा । मासोपवासी दृढ हेत ज्यास ॥<॥ 
्रिज्ञानधारी सुपवित्रदेदी 1 सदशेन स्यात जनात पाही ॥ 
राजा तदा टाकुनि वाहनाख । मावे मुनील प्रणिपात केला ॥९॥ 


१, गं वदुनि, २. ग माकतीचे । 
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राणीस सागे सदनासि जाई । सुनीश्वरा भोजनदान देई ॥ 

रानी मनी क्रूड' धरोनि राहे  मिथ्यातिनी पाप विचारिताहे ॥१०॥ 
जाईैरु राजा वर काननासी । मी काय जाऊ सदनासि कैसी । 

आनंद मारा घडि एक गेखा | पापी सुनी काम्हुनि आजि आरा ॥११॥ 
बोरेच ना ते सदनासि आरी । मुनीस ते मोजन काय घारी ॥ 

कृ दुभ्या रानि पाक केरा । कुभाव चित्ती सुनि जेववीरा ॥१२॥ 
गेखा खनी वेउनि आहरासी ! नैनारद ध्यान धरी सुखेसी ॥ 

त्या आहरे विन्हर देह जरे । हा हा करी रोक समस्त आङे ॥१३॥ 
तो श्राविका श्रावक दुःख भारी । हे विध्न कैस्यापरि कोण वारी ॥ 

एसी कसी पापिणि कोण आहे । सुनीस हा आहर दीधरहे ॥१४॥ 

केरे तदा ओषध शुद्ध पाटी । गेखा स्वमावे मग रोग काही ॥ 

जाला सुनी देह निरोग जेब्हा । सुखी ° मुनी जाय वनासि तेब्दा ॥१५॥ 
हेतो कथा या स्थि रादियेडी । नृपा धरी सांगण काय जाडी ॥ 

तो भाव रोकी श्रुत स्यासि केका । मूपासही कोपं चढोनि आला ॥१६॥ 
माया घरी काय पदां नाही | हे बाइको पापिन काय पाही ॥ 

जलो इचे तोंड दिसोच चा की । ऊुसंगती पाप षडे जना की ॥१७] 
त्यानंतर भूपति एक दीसी । गेख पहा सद्गुरुबदनेसी ॥ 

निंदूनिया आपल्या भवासी । करोनि पमरायर्वित ये षरासी ॥१८॥ 
राजा तिखा पाहुनि कोप आणी । श्र गार हारादिक घे हिरोनी ॥ 
सौभाग्य गरे मग दीन जारी । हे ककंसा बरत खोक बोरी ॥१९॥ 
दुगेष तो आमय व्यक्तं जारा । देहावरी कोड चढोनि आला ॥ 

तो वास साह न सकेचि कोन्दी । जरो जरो बोकति रोक वाणी ॥२०॥ 


शालिनी 


राणी तेना दुःख आणी मनासी । हा हा देवा पाप जारे जिवासी ॥ 
कैसी बुद्धी आसवे पापिणीसी । कैसी गोष्टी सागणे हे जनासी ॥२१॥ 
राणी तेथे आर्तध्याने मरोनी.। म्देसी जारी पापिणी दुःखखाणी ॥ 
माता गेरी जन्मता कारूगेदही । चारापाणी ते मिखेनाचि काही ॥२२॥ 
जारी देही दुबरी चाख्वेना । काही केल्या दुःख तीचे सरेना ॥ 
पानी ष्याव्या ते तकी निघाली | तेये कैसी कदंमी मगन जारी ॥२३॥ 
गेरी प्राणे सूसरी काय जारी । माता नाही ते पडे पाप जाटी ॥ 
तेथोनीया सोषरी पापयोनी । तेथेही ते दुःख मोगी निदानी ॥२५॥ 


१ गक्रोध, २गसूखे, ३ गक्रोघ, ४.कगन्याप्त, ५ गदुख, ६ कग पाही, 
७. ग रिधाली । † 
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अनुक्रमे जन्म -मरोनि गेखा । चांडाङ गेही मग जन्म जार ॥ 

दुगेध आंगी बहु दुःख दारी । कोन्ही तिखा बेसविनाचि पाटी ॥२५॥ 

माता मरे दुःख विशार दीसे । सवेत्रही देखुनि रोक हासे ॥ 

ते एकरी यकियरी वनां । रडे पड दुःख धरी मनांत ॥२६॥ 

ते उंबराची फर खात राष्ट ! गेरे ऋतू त्सर कमरे ॥ ` 

तेथे वना एक सुनी आरा । नमे श्रुतान्धी शुम भाव ज्याला ॥२७॥ 

असे गुणान्धी वर शिष्य स्याचा । तो बोलिख सदुगुरुसी सुवाचा ॥ 

संदेह हा दूर्‌ करावयासी । आता पुसावे बरवे गुषसी ॥२८॥ 

अहो अहो श्रीगुरुराज देवा । हे कोण चांडार्िणि पाप्ठेवा ॥ 

वदे गुड आइक बालका रे । इच्या भवाची कथनी कथा रे ॥२९॥ 

हे श्रीमती पूर्विर राजकांता | सुनीस दे आहर दुष्टचिता । 

तुबीफराचे कड दान केरे 1 त्याचे असे पाप फरासि आङे ॥२०॥ 

गेरी कथा पूर्विरु व्यक्तं केटी | चांडाङ्णीसी श्रुते सवं जारी ॥ 

हा हा वदे दुनि पाप बार } तेह स्वभावे गुरु वंदियेखा ॥२१॥ 

कुमाव गेखा सुभ भाव श्रा । पुनःपुन्हा वंदियरे गुर ॥ 

धेवोनिया मूष्गुणासि आटा । वारा व्रते पार्ति पुण्यपाटा ॥२२॥ 

तेथोनिया ते मरणासि पावे । पुटे कथा सांगण एेक मावे ॥ 

श्रंगारिखा मास्व देर शोभा । तेथे पुरी उञ्जनि रत्नगाभा ॥६३॥ 

ते ब्राह्मणाचे घरि हयो कुमारी । होताचि बापावरि होय मारी | 

काहीक वादे मग॒माय मेरी । उच्छिष्ट खाता मग वृद्धिः जारी ॥६४॥ 

आणीतसे काष्ट विशेष भारा । पुण्याविना केवि दुखासि थारा ॥ 

एसी भरी ते उदरासि बार । तेथे सुनी तो तव येक आख ॥२५॥ 

सुदशेना काम विकार नाही । सम्यक्त्वधारी त्रत पूणे पादी ॥ 

राजा पहा तेथिरु अश्वसेन । वंदावया चाख्यिखा युजाण ॥३६॥ 

धेउनिया अष्टकं द्रव्य पूजा । व्या गाविचा रोकरहि जाय बोजा ॥ 

गुरूपि केखा प्रणिपात तेदही । सम्यक्त्व भावाविण हेत नादी ॥३७॥ 

समाग तो रेकुनि रोक धाला । बहूत धमौवरि देत जारा ॥ 

सागे सधम गुरु तो श्हणावा । या वेगख तो कुर गणावा ॥२८॥ 

मोरी सिरी षेउनि दुष्टगंष। । आरी अकस्मात करीत्त धंदा ॥ 

पुढे बरे देखियरे मुनीसी । ते आवे पूरविख्िया' भवासी ॥३९॥ 

शाकिनी 

मूषो आरी ते पडे भूमिकेखा । राजा पाहे छोक विस्मीत जाला ॥ 

. ~ काहो स्वामी पातटी ईैसिमूछो । एेसे सांगा आसुची मव्य पच्छ ॥४०॥ 
१. ग पूविलनच्या, २ कश रेसी। 
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रथोद्धता 
वदे धुनी केवर दिग्य वाणी । भवातराची क्रमरी कहानी ॥ 
एेक्रोनिया विस्मित भूप जा । म्हणे विभू साग उपाय याला ॥४१॥ 
करील हे एक बप्या ब्रताम्री । तो सवे हा जाइ पापरासी ॥ 
इन्हे युगधा दशमी करावी । जाक पापासि महा स्वमावी ॥४२॥ 
पुढे मुनी सांगतसे नृपाखा । तो स्थानकी तो खग एक आला ॥ 
जयादि हो नाम कुमार रासी । तो बैसल वंदुनिया गुरूसी' ॥४३॥ 
मासामधीं माद्रपदासि मानी । ते मुक्कपक्षी द्चमी पुराणी ॥ 
करोनिया पचि रंग गाढा । कोठे दहा त्यात विचित्र काटा ॥४४॥ 
स्या मध्यमागी कर्तासि ठेवा । स्याहीवरी चौविस जैन देवा ॥ 
चदु भकारे मग भक्ति पूजा । पेसे करा साधन आस काजा ॥४५॥ 
मानी ॥ 
दृशविधजिनपूजा या परी ते करावी । दृढतर जिनभक्ती अंतरी आटवावी ॥ 
दशविध जयमाख पाठ भवे पडावा । स्यजुनि सकर धंदा हेतु तेये जडावा ॥४६॥ 
सवेया 

जय जय मोहनरूपधरा शिवमागकरा भवदुःखहरा । 

जय जय केवरुबोधभरा रविकोरितिरस्छृतकातितरा ॥ 

जय जय हे हरिविष्टरभूषण मन्मथदूषण मुक्तिवरा । 

जय जय कामकुतूहुख्वारण पापविदारण पुण्यपरा ॥४७॥ 

डत 
जिनकथा करिता क्रमल्या निशा । निरसिखा तम उञ्छर्ल्या दिशा ॥ 
उगवला रवि तो द्सथ्या दिनी । पुनरपी करि पूजन सोरसी ॥४८॥ 
उपद्र 

पसे दहा वषं करा त्रतासी । उ्ापनाखा करणे विधीसी ॥ 
दहाच चंद्रोपक्क तारकादी । राद्ध करावे शत एकर पाही ॥४९॥ 
उपास आधी सुकरोनि वोजा । पचासृताची अभिषेक पूजा ॥ 
उद्यापनाची जरि राक्ति नाही । करी दणि हे बत पूणे पाही ॥५०॥ 
समस्तही हा विधि एेकुनीया । मावे करीती त्रत घेडनीया ॥ 
देती तिरा श्रावक द्रग्यपूजा । ते आचरी ्राम्हणि धमं काजा ॥५१॥ 
भावे असे हे त्रत पूर्णं केरे । तिसा त्रताचे फर इष्टं जरे ॥ 
दुध जावोनि सुगंष आखा । हे तो सुगा जन बोखियिखा ॥५२॥ 
फेसां करी जो वरग्या त्रतासी । तो निश्चये पावर जो सुखासी ॥ 
आयुष्य थोडे मग॒कारु केखा । तिचा पृडे सागण जन्म जाला ॥५३॥ 


१ कभमुनीसी, २ गमघे, ३ कवु ४ कते धरावी, ५ कग उज्जलिल्या, ६.ग पूर्ण, 


७.कगरएेसे। < 
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थुजग० 
असे आयेखंडात - सुभारताते । पुरी कंचनी ते असे शुद्ध स्याते ॥ 
सदा तेथिचारोक मोगी खासी । बह ध्मका्यीं असे खम तस्यासी ॥५४॥ 
करहंसा 
कनक नाम नृपती बरवंत । कनकमाक वधू जयवंत ॥ 
जैनधमे रचि फार जया । धर्महेत धरिता दिन गेर ॥५५॥ 


उपजाति 
तेये चसे तो जिनदास वाणी । जिन(दिदत्ता वधु त्यासि मानी ॥ 
तिच्या कुशी पूर्विरु ब्राम्हणी ते । जाली कुमारी बहु पावनी ते ॥५६॥ 
सुगंध ॒देहावरि तीस दीसे । रोक्रासि आश्चयं विशेष भासे ॥ 
लोकी सुगंधा म्नि नाम केरे । सवौसि ते वते करोनि गेले ॥५७॥ 
तो मायबापा बहु रोम दाटे । आनंद संपूणे मनात्त वारे ॥ 
काहीक पापास्तव माय मेरी । पूर्वीर दुःखावरि व्यक्तं जाी ॥५८॥ 
हाहाकरीतो मग बाप जीवा | म्हणे कसा पूवर पाप ठेवा ॥ 
विवाह दृजा करि रोक बोरे । संतोष मानी स्थिर चित्त केरे ॥५९॥ 
ते ककंसा पिनि नाम नारी । क्रोधानना केवर पापधारी ॥ 
सकारु उटोनिव खाय दाना । एेसी महा पापिनि पूणे जाणा ॥६०॥ 
तिच्या कुसी एकचि होय कन्या । ते नाम श्यामा निज खूप धन्या ॥ 
माता करी स्नेह विरोष तीचा । सुगंधकन्येवरि द्वेष साचा ॥६१॥ 
शालिनी 
शयामा माभ काय बाहर गेरी । खाऊ जेऊ तजर रप्र घारी ॥ 
श्यामा वारा आनुनी तेर रोख । धारी जेऊ तीजखा तृपगोख ॥६२॥ 
युजंग० 
सुगंधा बह रोड जारी सरीरी । नसे अन्न पाणी करे दुःख मारी ॥ 
पिप्याने असा पाहिखा भाव पादी । म्हणे वेगरे राहिञे स्वेथा ही ॥६३॥ 
जुदा राहिरा वाणिया तो शहाणा। तरी द्वेष तीचा कदापि चुकेना ॥ 
सुगंधा करी अन्न पाकासि भावे ! पिता देखुनी अंतरी तो घुखाबे ॥५४॥ 
असे देखुनी अंतरी लोभ आणी । म्हणे बारु माफी कसी हो गहाणी ॥ 
दिम पूतरी रेखिरी सोनियाची । गुरू देव वंदी करी भक्ति त्याची ॥६५॥ 
दुकानूनि आनी नवीसी नब्दारी । सुधा वखउनि ओटीतं घाटी ॥ 
तदा रूपिणी कस्मरी काय बोरे । म्टणे गे प्त्यासगिदी वश्य केरे ॥६६॥ 
तदा एक दीसी पहा त्या नृषाने । वोराउनि सागीतङे काय स्याने ॥ 
तुवा जाइजे शीघ्र दीपातराखा । खरीदी करा रल आणी घराख ॥६७॥ 


१. भ म्हणुनि, २ म व्याप्त, ३. ग वोटीनि । 
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तृपारागि वंदूनि आला घरासी । वदे गुद गोष्ठी पहा छपिणीसी ॥ 

म्हणे गे प्रिये कन्यका दोनि जोडी । तुक्ची आणि मान्न असी गोष्ट सोडी ॥६८॥ 
वरू पाहने सोडणे आङ्पाख । दहा वषं गेरी अती कार शारा ॥ 

मरा जाहने दीपदीपातरासी । केना किती गती वषेरासी ॥६९॥ 

असे बोद्कुनी वदुनी त्याचि भूपा । पहा चाकि तो कसा रलदीपा ॥ 

नमोकार मत्रावरी भाव मारी । म्हणे मत्र हा स्वे पापा निवारी ॥७०॥ 


स्वागता 
चांगदत्त॒वयरवा शुभ बाणी | त्यासि चंपक्रवती वधु मानी ॥ 
तीस एक ॒गुणपार कुमार । श्यामसुद्र जिसे जितमार ॥७१॥ 
तो करुकनगराइनि आला । देखता मग सुगंधिनि बार ॥ 
र्चा म्हनत देवि कुमारी । रूपिणी तव मनात विचारी ॥७२॥ 
दाखवी चतुर ते मग श्यामा ! चागदत्त म्हणतो नये कामा ॥ 
कोप फार चढला मग ॒तीखा | म्हणत यास कसा भ्रम जास ॥७३॥ 
मानी मग सुगंध कुमारी । हेचि संदर गुणाधिक नारी ॥ 
रन निश्चय बरा मग केखा | चागदत्त नगराप्रति गेखा ७४] 
सोयरी मिरुबिी मग आखा । तोष फार वरही मिरवीख ॥ 
दो घरीं त्वरित मंडप धारी । रूपिणी तव सनात विरारी ।(७५॥ 
भुजंग ० 
कसी रूपिणी तीसि घेवोनि हाती । निघारी कसी पापिणी मध्यरात्री ॥ 
स्मशानासि नेउनिया तीसि टेवी । चहू दिगिभागी दिवे चारि रबी ॥५७६॥ 
तसी चौ दिसीते धरी हो निशाने । असे नोवरा या स्थडी तूसि जने ॥ 
म्हनोनी असी ते घराखगि आरी । कपाखसि टोकी करी रोकरचारी ॥७७॥ 
उपद्र 
रडे पडे विहर वाक्य बोरे । पाहावया छोक समस्त अरे ॥ 
सेजारिनी व्या मिरुल्या समस्ता । व्या बोरुती आपरिती प्रशस्ता ।॥७८॥ 
कोन्ही म्हने घेउनि मूत गेखा । चोटिंग कोन्ही म्हनताति बोरा ॥ 
कन्दी कुरीचा कुखुदेव बोरे । कोन्दी म्हने हं विपरीत जारे ॥७९॥ 
माङिनी 


अगई्‌ अग्‌ बाई काय गे स्या करवे | अहह कटकटा गे कोन रानी रिरावे ॥ 
अहह कसि सुग॑धा कोन रानी पहावी । बहुत अवगुणाची काय केसी धरावी ॥८०॥ 


उपंद्र° 
आखा इन्हाई मग काय बोठे । म्हणे अहा काय विषयं श्चाञे । 
नाका सुगंधा बहु रूप्ारी । तिच्या रुपाची पहाता नन्हारी ॥८१॥ 


१ ग सुकुमार । 
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वदे रूपिणी ते विब्ायासि बोरी । सुधा पहा देश सोडोनि गेरी ॥ 

उसे हे कुमारी मख एक जोडी । कुमारासि देतो तुज्या प्रीति जोडी ॥८२॥ 
बरे बोर बोरोनिया वोर तेन्हे । तसे विरे रुग सन्मान दाने । 

विष्हार खे शीघ्र गावासि गेका । पुटे आका हे कथा हो रसाल ॥८३॥ 
सुगंधा कसी राियेटी स्मश्चानी । दिसे देवकन्या तसी खपखानी ॥ 

पहा त्याच हो गाविचा भूप मोखा । अक्रस्मात,माडीवरी काय आङ ॥८४॥ 
दिला पाहता हो कसी दृष्ट गेखी । स्मशानी सुगंधा बरी देखियेडी ॥ 

निषा तवे शख घेवोनि हाती । पुटे कख बोरञ प्रीति माती ॥ ८५॥ 
अगे काय तू न्येतरीकी पि्चाची । खगाधीपकन्या वदे गोष्ट साची ॥ 

वदे कोन तू सांग वृत्तात तभा । तुरा देखता मोह प्रान मामा ॥८६॥ 


रथोद्धता 
मज पिता जिनदत्त कृपाला । जिनमती जननी गुणमास ॥ 
जन्मताचि अननी मृत जाली | म्हनुनि माय दुनी मगः आरी ॥८७॥ 
करहसा 
कनक नाम तरृपती जनकारा | करि म्टणे दिपदिपांतर त्या ॥ 
मानुनी वरपतिशासन माडी । स्वगरृहासि मग ये गुणशारी ॥८८॥ 
स्मागता 
रूपिणी मज सपलि समाता । बाप सवं सिकवी तिस जाता ॥ 
कन्यका उपवरां सुवरासी । देइजे घट सुहते सुमासी ॥८९॥ 
आज रुन दिवसी वर आसा । रूपिणी करि कुवृत्ति कुचारा ॥ 
आनुनी वसविरे मज येथे ! या स्थलीच वरि तू सुवराते ॥९०॥ 
कठिन बोडुनिया .मज गेरी । सवं गोष्ट तुज म्या श्रुत केरी ॥ 
नृपति धा म्हणे मज माला } या स्थरसि चर मी तुज आखा ॥९१॥ 
भुजग | 
विधीनेच हो खविङे रुन जेथे । करी अन्यथा त्यासि पे कोण तेये ॥ 
सुगंधा मनी हर्षली तोष दादे । गल मार घारी महा दपं वाटे ॥९२॥ 
सुगंघा म्हणे नोवरा तुचि माजा । खरे सांग तु कोनता ठाव तुमा ॥ 
नृपारे तदा कोतुके गोष्टि केरी | म्णे राहतो याच गावात गीरी ॥२३॥ 
शरे पार्तो वीकितो ताकपाणी ! इला दोर पेवोनि मी मार आणी ॥ 
असे बोहनी भूपती तो निषाख । धरी पर्ख्वी तो सुगंधा तया ॥९४॥ 


१ गबरी,२ कग सज दुजी, ३ कं नृपघरा। 
१० 
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पुन्हा मेटि होट केब्ा वदावे । मखा ङ्न एके काय जवे | 

कसी आपुरी वस्तु टाकोनि जाने । धरे हे नन्हे सवथा दीनवाणे ॥९१५॥ 

वदे भूप येदईैन तुक्य ठिकाणी । निशा मध्यमागी खरा बोर मानी ॥ 

खरे गे खरे सत्य हे माष षेद । परिये ऊढ तु शीघ्र गृहासि जाई ॥९६॥ 
नृपा घराखगि' ग॑तन्य केरे । करेनाचि कोन्हासि ते गुप्त जारे ॥ 
सुगंधा कुमारी त्वरे ये षरासी । वद रूपिणी पातली पापरासी ॥९७॥ 
सुगंधा वदे सवंही गोष्ट केटी । बरे एेकिरे रूपिणी हासियेडी । 

म्हणे गे कसी गौलिया माक घाटी । कसी भाग्यमंदा करी आपचाली ॥९८॥ 
निशा मध्य भागी तिच्या मंदिरासी । पहा भूप ये नित्य तो आदरेसी ॥ 
अरंकार्‌ दील्या बह दरम्य रासी । सुगंधा वदे गोष्ट ते माउटीसी ॥९९॥ 
असे वते पित्र गावासि आल । अलंकार देखोनिया व्यम जारा ॥ 

दिसे सवे वस्तू चृपाची निशानी । म्हणे कोन तो चोर चोरोनि आणी ॥१००॥ 
मनामाजि भ्याख ृपालगि सागे । म्हणे चोरा तुन्निया गावि जगे ॥ 

कसा मार धारोनिया कन्यकेसी । प्रती वासरे येत माक्ष धरासी ॥१०१॥ 
अलंकार राजा तुश्चा सवं घेई । वदोनि भसा खगल शीघ्र पाई ॥ 
करेनाचि तो कोन ठाद निवासी । कसा तो वरू सधा कन्यकेसी ॥१०२॥ 
वदे मूप तो चोर दाूनि दई । बहन वित्त गेठे न रगे घटा ॥ 

केसा कोन येतो तुद्या मंदिरासी । सुगंधा कसी रातली काय स्यासी ॥१०२॥ 
अलंकार माया घरातीरु गेखा । कसा चोर आख कसा काय नेरा ॥ 
दिसे ना तु आणीक तो आणि दावी। न आणीस तेब्हा तुख सीख रबी ॥१०४॥ 
अहो साहजी सागतो बोर माना ! समस्ता जना भोजनारागि आना ॥ 

व्री मोजने सारिल्या आद्रेसी । बह आदरे बेसवावे जनासी ॥१०५॥ 


उपद्र” 
अंत."पटा बाधुनि येके ठाई । चौरंग माडा बर्या उपायी । 
जो पाय धूता वर ओर्खीखा । तो नोवरा होय कुमारिका ॥१०६॥ 


सागीतछी रीत तसीच केटी । बापे सुगंधा बहु वीनवीी ॥ 

रेष्ठ घरी लोक समस्त आला । भूपारुही हासत चाखियेख ॥१०५७॥ 
शजग° 

बहू पाय धूता न ये ओलखीसी । म्हणे हे नन्दे हे नब्हे पीत्तियासी ॥ 

बहु साजिरे पाय माद्या वराचे । अति कोमरे काय सागू. गुणाच ॥१०८॥ 


अहो पद्म पायी जयाचे फली । दिसे चक्र अक्रूर रेखा विश्चाटी ॥ 
असे ठेकुनी मृप सन्मूख आख । सुगधा र्णे तो वरू ओकलीला ॥१०९॥ 


१ फ़गगृहाकागि, २ कग दील्हा,३ कग चि ठाई। 
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मालिनी 


खदखद नृप हासे तोष सवौ जना । मग नृपवर्‌ बोरे मी वरू कन्यकेखा ॥ 

म्हणत सकर नारी काय हो भाग्यरीखा । स्वजन जन मिरासा तोषं सवत्र जास ॥११०॥ 
त्वरित मग सुगंधा आनिरी पुण्यश्ारी । मर्वट पट रेखा रेखियेरी कपाी ॥ 

कखरुखित कुकाचे खाविङरे बोर दीसे । घवधवित विरासे काय रुक्ष्मीच भासे ॥ ११० 


शिखरिणी 


विरोचया पोर्हारे अनवट ञ्लणत्ार चरणी । 

क्रस्या वाक्या ही व्या चपर गुजव्या सूरयकिरणी ॥ 

पदी घागूस्याचा रण्युणित्त बाजे स्वर बरा । 

अनंगाचा केचा त्रिमुनि जयी घोष दुसरा ॥११२॥ 

शादृल० 

पाटाऊ बहुखारु जोरकिचा स्यामाजि बुद्य किंती । 

मध्ये सारस हंस थोर स्वना मोराचिये पंगती ॥ 

त्याली ते कण्सुत्रदी कणितिटी बाला बहन शाहनी' । 

हाती कंकण घातरे घडलिया रल्नाचिया जोडणी ॥११३॥ 

कंटी दुरहड दाटरी मणि महा तैसी सरी सखिरी | 

धारी मोहनमार ते गरसरी चित्रांग चापेकेटी ॥ 

भोगी सुक्त्कि पद्धती सहित ते सिंदूर रेखा भरी । 

तेसी मूढ सुराखडी रुखरुखी वेणी पहा रोब ॥११४॥ 

कर्णीं तानवडे घुरल जडटी ते च॑द्रसूयोपरी । 

भारी चंद्रक सीस पुरर श्षरुकौ जारी फुरखची बरी ॥ 

नेत्री अंजन धातर श्चरुकती पंचागुरी सुद्विका । 

ल्याखी दाटिति कंचुकी मग दिसे जैसी शरद्रिका ॥११५॥ 

बाजूबंद विरेष बांघुनि असा श्रुगार पा दीधला । 

अंगी चंदन चर्चिख दशदिक्ला सौर्गघ तो व्यापा ॥ 

दंताची बरवी सुप॑क्ति रचना डाव बीजापरी । 

वक्री ताब्ुर च चिरा घवधघवी आरक्त होरवरी ॥११६॥ 

रथोद्धता 

रन रावियके शुभं वेरा 1 सवै एक मिरूरा जनमेखा ॥ 
वधुवरे मग वरे मिरवीरी । जेवणावरु सुखे करवीरी ॥११५७॥ 
एक दिवस धरी नृप कोपा | रूपिणीसि म्हनतो दद्‌ पापा ॥ 
आनिरी धरनि दंड करावा । पापिणी कपट टाक कुभावा ॥११८] 


१. ग साजिरी, २. ग सुख । 
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पातली तव॒ सुगंधकुमारी । बोरी चृपवराप्रति भारी ॥ 

मामिया जननिला अरिं दंडा रोक बोरुति तरी मज रंडा ॥११९॥ 
हा विचार नन्हे बुफ राया | म्हणुनि जाउनि धरी दृढ पाया ॥ 
सोडिनाच मग ते क्षण राह | डोख्यात भररे जर वाहे ॥१२०॥ 
एेक रेक म्हणे नूप सारा । स्यथ माव दिसते जन थारा ॥ 

राख राख वियु माहेर माज्ञे | दान फार घडे जरि तुङ्ञे ॥१२१॥ 
म्हणुनि काक्रुरुती जत्र आरी । भूप अतरि दया तव जाली ॥ 
सोडिली मग कृपार नृपे । सख्मनासि सुख अंतरि जरे ॥१२२॥ 
पटरराणि पद ते मग पावै । राज्यवैभव सुखात सुखावे ॥ 

करविरे मग॒जिनाख्य तीने । त्यात बिंब घरिङे सुविधीने ॥१२३॥ 
नित्य पूजन करी जिनदेवा । मूलमत्र जप सुकृत ठेवा ॥ 

कोन्हि येक ॒सृदिनी सुख वेरा । जिनगृही मिरुला जन मेख ॥१२४॥ 
जिनगरृदी वर सुगंध कुमारी । सावचित्त वसी सुख मारी ॥ 

देव एके तव त्या स्थकलि आल । देवदेव जिन तो नमियेल ॥१२५॥ 
देचिली तव॒ सुगधकुमारी । हासिल खदखदा तव भारी ॥ 

धन्य धन्य अवतार युगधा । बोर मग भवातर धंदा ॥१२६॥ 
तूभिया तरतबरे फरु जारे । म्हणुनि देवपद हे मज आङे ॥ 
खग॒भवातर जै मज वोजा । वतत विधी धरि शुम काना ॥१२७॥ 
या स्थरी उपजटीस सुगधा । राञ्यवैभव महा सुखकंदा ॥ 

धरमहेतु बहिनी मज तुची । साच गोष्टि बु पूवे मवाची ॥१२८॥ 
बहुत फार वदू तुज कायी । वीसरू मज नको सखे बाई ॥ 

नित्य नित्य जिनदेव पुजावा । कार हा जगि असाचि खपाचा ॥१२९॥ 
वृ्नमूषण दिदे मग ॒तीखा । स्वस्थलसहिं सुखे खुर गेख ॥ 
सर्वछोक् वदती यस तीचे । दानपुण्य करि ती यश साचे ॥१२०॥ 


युग ° 
घुगया पुन्हा स्या ्रतालागि साधी। पुरे सवे आयुष्य पावे समाधी ॥ 
धरी अंतकाटी णमोकार मत्रा । पु प्राण गरे सुखे ते स्वतंत्रा ॥१२३१॥ 


वधू्िग छेदुनि ईलान स्वर्गी । महा इन्द्र जाला पहा पुण्यमागीं ॥ 
विमानी बसूनी करी तो भयाणा । विम्‌ श्रीषु पादवोति चंदू खुजाना ॥१३२॥ 


उपद्र° 
वंदूनिया ते समवखतीसी । गेखा पुन्हा आपुकिया स्थली ॥ 
सम्यक्त संपूण मनात भावी । म्हणे कवी तेचि कथा वदावी ॥१२३॥ 


[व्क "यीं 


१ शनिजे,२ गकाय। 
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रथोद्धता 

दोन सागर गमी स्थिति सी । जन्म पाउनि पटे श्रुमवंशी ॥ 

घेउनी मग दिगंबर दीक्षा । सिद्धदेव हृदयी शुभ शिक्षा ॥१२४॥ 
उपदर० 

पाञनिया  केवरुबोधदीवा । संबोधिके भव्यजनासि जीवा ॥ 

स्यान॑तरे साधुनि सिद्धवासा । उखे वसे मोक्षपदी सुवासा ॥१२५॥ 

देवेन्द्रकीति गुरु पुण्यरासी । जैनादि हो सागर रिष्य व्यासी ॥ 

दसी कथा हे परिपू समे । शरोर्यासि छा चित्त म्हणोनि मागे ॥१६६।। 


॥ इति ॥ 


सुगन्धदशमीकथा 
[ हिन्दी पय | 


पं० खुशालचन्द्र कृत 


सुगन्धदशमीकथा 
[ हिन्दी ] 


चौपई- पंच परम गुरु वंदन क" । ताकरि मम अध-वंधन हे । 


सार॒सुगंध - दँ त्रत-कथा } भाष माषा शिवपद्‌ यथा ॥१॥ 
अर गुरु सारद के परसादि । कहस्थुं मेद सार पूजादि । 

जिन भविं इह त्रत कीन्हो सही । तिन स्वगोदिक पदवी रही ॥२॥ 
सन्मति जिन गोतम सुनिराय । तिनके कमि नमि भ्रेणिकराय । 
करत भयो इम थुति सुखकार्‌ ¦ विनि कारण जगवंघु करार ॥२॥ 
मन्य - कमल प्रतिबोधन सूरं । सुक्ति-पंथ निरवाहन धुय । 

श्रत - वारिधिकों पोत समान । इन्द्रादिक तुम सेवक जान ॥४॥ 
बुद्धिमान गोतम मुनिराय । मै विनती करूं मन खाय | 

व्रत सुगन्ध दशमी इह सार । किन्ह कीनो किंनि विधि विस्तार ॥५॥ 
अरु याको फल कैसो होय । मोको उपदेशो सुनि सोय । 

यह युनि गोतम गणधर-राय ! बोरे मधुर वचन सुखदाय ॥६॥ 
मगध देशके तुम भूपार | पुणि ब्रतकी सुकथा सुखकार । 

दहे प्रश्न तुम उत्तम करो । मेँ भाषृ' जो जिन उच्चरघो ॥७॥ 
युणत मात्र॒त्रतको विस्तार | पाप अनन्त हरे तत्तकार्‌ । 

जे कतौ क्रम ते शिव जाय । ओर्‌ कहा कहिए अधिकाय ॥८॥ 


दोहा--जंबू द्वीप विषे इहो भारत क्षत्र युजान । 


तर्हो देश काशी ससे पुर वाणारसि मान ॥९॥ 


चौपदे-पदूमनाभ जाको भूपार । कीन्हो वदु मदको परिहार । 


१९ 


सप्त विसन तजि गुण उपजाय । एसे राज करे सुखदाय ॥१०॥ 
श्रीमतीय. जाकै वर नारि। निज पति दरू अति ही सुखकारि । 
एक समय वन - क्रीड़ा हेत । वन जावे व्योमूति समेत ॥११॥ 

पुर नजीकसे ददी जब गये । निज मनमाहीं आनद ख्ये | 

तव .ही एक मुनीरवर सार । माघुवास करिके मवतार ॥१२॥ 
अशान कानि आते सुनि जोय । राणी सो माघे नृप सोय । 

तुम जावो चयो भोजन सार । कीजो सुनिकी भक्ति अपार ॥१३॥ 
हम सुणि राणी मन इम धरयो । भोगा मे मुनि अन्तर करयो । 
दुःखकारी पापी सनि आय.। मेरो सुख इन दियो गमाय ॥१४॥ ` 


८ |“ . सुगन्धदशमोकथा 


मन ही मँ दी अति घणी | आज्ञा मानि चली पतितणी | 

जाय क्रियो भोजन ततकार । आग ओर सुणो मूपार ॥१५॥ 
मुनि भूपतिके ही घर गयो । राणी अश्चन महार्निद्‌ दयौ । 

कृडी तुंबडीको जु अहार्‌ । दियो स॒नीरवर द दुःखकार ॥१६॥ 
भोजन करि चङे सुनिराय । मारग माहि गहर अति आय । 
परयो भूमिपर तव समुनिराज । क्रियो श्रावकं देसि इसने ॥१५७॥ 
तैठे एक जिनाय सार । तदहो र्द गये करि उपचार । 

फेरि सकर एसे वच चयो । राणी खोो भोजन दयो ॥१८॥ 
ताति मुणी महा दुःख पाय । सून्य हो गये है अधिकाय | 
धिक-धिक हे ताको अति घणो । दुष्ट स्वभाव अधिक जा तणो ॥१९॥ 
तव दही वन सों आयो राय । सुनी बात राजा दुःख पाय । 

राणी सों सोटे वच कहे | वस््राभरण खोसि कर ल्ये ॥२०॥ 
कादि दई घर बाहरि जनै। दुःखी मई अतिदहीसोत्तरै। 
कुष्टातुर दहै आरत कियो | प्राण छोरि महिषी तन स्वि ॥२१॥ 
याकी मात भेसि मर गई । तब यह अति दुबैरता रूट । 

एक समय कदम मधि जाय । मग्न भई नाना दुःख पाय ॥२२॥ 
तो थकी देख्यो सुनि कोय । सींग हकाये क्रोधित होय । 

तवही पंक विषे गडि गईं । प्राण छोड़ि खरणी उप ॥२३॥ 
मदै प॑गुरी पिके पाय। तब दही एक मुनीश्वर आय । 

पूरब वैर सु मन मे ठयो। तरो कुष परिणाम जु मयो ॥२४॥ 


दोहा-कियो क्रोध मनम घरणु दई दुरखती जाय । 
पराण छोरि निज पाप ते र शुकरी काय ॥२५॥ 
रवानादिकके दुःख ते सूखी प्यासी होय । 
मरि चंडारीके सुता उपजी निदित सोय ॥२६॥ 


चौपदै-- गभे आवर्तो विनस्यो तात । उपज्तो तन त्यागो मात ॥ 
पारे सुजन मरे फुनि सोय । अरु आवत तनमे बदवोय ॥२७॥ 
इक जोजन छो भवे वास । ताहि थकी आवै नहि श्वास ॥ 
प॑च अभख फर खावो करै । एेसी विधि वनम सो फिर ॥२८॥ 
तो एक सुनि सिख जुत देख । राग द्वेष तजि शुद्ध विरेष ॥ 
ता॒ वनम अये गुण भरे। णु सुनि गुरु सँ प्रशन करे ॥२९॥ 
वास निंद्य आवे अधिकाय । स्वामी कारण मोहि बताय ॥ 
मुनि मि सुणि मन वच काय । जो प्राणी ऋषिकौँ दुखदाय ॥३०॥ 
सो नाना दुख पावै सही । सुनि-निन्दा सम अघ कोई नही ॥ 
कन्या इनि पूरव मव मारि । मुनी दुखायो थो अधिकार्हिं ॥३१॥ 


[ १५- 


म ] हिन्द्री 


ता करि तिरजगमे दुख पाय । भई बधिक कै कन्या आय ¶मि. 
सो इह देखि पिरत है बार । सुणि संप्य माभ्यो त्कार ॥२२ 
दोहा--फुनि गुरुसे इमं शिष के अव किम इनि अघ जाय | 

मुनि बोरे जिन धमेको धारे पाप पराय ॥६२॥ 

चौपई-- गुरु शिष वचन सुता इन सुण्यो । उपशम भाव सुखाकर मुण्यो | 
पंच अभख फर त्यागे जने । अशन मिन छम्य जुम तनं ॥३५॥ 
शुद्ध भाव सों छोर प्राण । नगर उञ्जेनी श्रेणिक जाण ॥ 
तदहो दरिद्र द्विज इक रहै ! पाप उद्य करि बहु दुख रुहे ॥३५॥ 
ता द्विज कै यह पुत्री मई पिता मात जम कै वसि थद ॥ 
तव यह ॒दुःखवती अति होय । पाप समान न बेरी कोय ॥३६॥ 
कष्ट कष्ट करि बद्ध जु भई । एक समे सा वनम गई ॥ 
हो सुदशेन ये मुनिराय । अस्ससेन राजा तिहि जाय ॥३७॥ 
धमे सुण्यो भूपति सुखकार । इह फुनि गई तदो तिहि वार ॥ 
अधिकं रोक कन्या क्र जोय । पाप थकी एेसो पद होय ॥२३८॥ 


दोहा- जास समै इह कन्यका धास-पंज सिर धारि । 
खड़ी सुनी-वच सुणत थी फुनि निज भार उतारि ॥२९॥ 


चौप--सनि-एख ते सुणि कन्या भाय । पूरब भव सुमरण जब थाय । 
यादि करी पिछली वेदना । मू खाय परी दुख घना ॥४०॥ 
तब राजा उपचार कराय । चेत करी फुनि पछि बुखाय ॥ 
पुत्री तूं एसी क्यू भई | सुणि कन्या तव यू बरणई ॥४१॥ 
पूरव भव विरतंत बताय । मँ जु दुखायो थो सुनिराय ॥ 
कंडी तुचिडीको जु अहार । दियो सुनी कूं अति दुखकार ॥४२॥ 
सो अध अबा तणि सुक दहे । इम सुणि नृप सुनिवर सो कै ॥ 
इह किनि विधि सुख पावे अबे । तब सुनिराज बखान्यू से ॥४२॥ 
जव सुर्गध दशमी त्रत धरं] तब कन्या अध-संचय हरं ॥ 
कैसी विधि याकी मुनिराय । तव ऋषिं भादव मास बताय ॥४४॥ 
शुक्र पक्ष दशमी दिन सार । दश पूजा करि वस॒ परकार ॥ 
दश स्तुति पदिये मन रय । दशमुखको घट सार बनाय ॥४५॥ 
तामै पावक उत्तम धरे । धूप दशांग खेय अध हरे ॥ 
सप्त धन्य को साध्यो सार । करि तापरि दश दीपक धार ॥४६॥ 
एसे पूज करे मन खय । सुखकारी जिनराज बताय ॥ 
ताते इह विधि पूजा करे । सो भवि जीव भवोदधि तरे ॥४७॥ 


दोहा-- जिनकी पूज समान फर हुषो न हसी कोय । 
स्वगौदिक पदको करै फुनि देहे सिव रोय ॥४८॥ 


८४ | 


खगन्धदशमीकथा [ ४६ 


चोपद- दश संवत्सर ज जो कर| पाही फै जिन गुण अवतर | 


करं बहुरि उद्यापनं राय । सृणहूु सुविधि तुम मन वच काय ॥४९॥ 
महशांतिक अभिषेक करेय । जिन आगे बहू पृहुप धरेय ॥ 

इह उपकरण धरं जिन थान । ताको मेद सणहु चित आन ॥५०॥ 
दश ॒वरणोको चंदवो खाय । सो जिन-विब उपरि तनवाय ॥ 

जौर पताका दश्च ध्वज सार । बलै षण्टा नाद अपार ॥५१॥ 
मुकतमाक की शोभा करं । चामर युगरू अनुपम धरे ॥ 

जओर सुणहु आगे मन राय । प्रसुकी भक्ति किये सुख थाय ॥५२॥ 
धूप दहन दच्च ारति आन । सिंहपीठ आदिक पहिचान ॥ 
इत्यादिक उपकरण मेगाय । मक्रित भाव जुत मव्य चडाय ॥५३॥ 
दान अहार आदि चउ देय । ता करि भवि अधिको फरु खेय ॥ 
आयोको अंबर दीजिए । कुंडी श्रुतनिजरे कौनिए ॥५४॥ 
यथायोग्य सुनिकरो दे दान । इत्यादिकं उद्यापन जान ॥ 

जोन इतीह राक्ति रुगार । थोरो ही कीजे हित धार ॥५५॥ 

जो न सवथा धरम होय । तो दूनो कीजे त्रत सोय ॥ 

पणि नेत तो करिये मन काय । जो सुर मोक्ष सुथानक दाय ॥५६॥ 


दोहा-शाक-पिंडके दान ते रल-वृष्टि है राय । 


इदो द्रव्य रागो कहा भावनि को अधिकाय ॥५७॥ 


ताते भक्ति उपाय कै स्वातम हित मन राय । 
तरत कीजे जिनवरं क्यो इम सुणि कर तब राय ॥५८॥ 


चौपदै-द्विज-कन्याको भूप बुराय । त्रत सुगंध दशमी बतराय ॥ 


राय-सहाय थकी त्रत करथो । पूरब पाप-बंध तब हस्यो ॥५९॥ 
उद्यापन करि मन वच काय । ओर सुणहु भगे मन खय ॥ 
एक कनकपुर जाणों सार । नाम कनकप्रम तसु मूपार ॥६०॥ 
नारि कनकमाछा अभिराम । राज-सेट इक;जिनदत नाम । 

ताकै जिनदत्ता वर नार । तिं ताके खन्द अवतार ॥६१॥ 
तिरुकमती नामा गुणमरी । खूप स॒गंध महा खन्दरी । 

कषुदक पाप उद्य फुनि आय । प्राण तजे ताकी तब माय ॥६२॥ 
जननी निन दुख पावे बार | ओर सुरों श्रेणिक भूपार । 
जिनदत जचनमय थो जवै । अपनो व्याह विचारथो तवे ॥६३ 
इक गोधनपुर्‌ नगर सुजान । वृषभदत्त वाणिज तिहि थान ) 
ताकै एक सुता शुभ मई! वंधुमती तघु संज्ञा दई ॥६४॥ 
तासो कीन्हों सेठ विवाहं । बाजा बाजं अधिक उलछाह । 

परणि सु घर रायो सुखसार । आगे ओर सुणो विस्तार ॥६५॥ 


८२]. हिन्दी [ स्थ 


दोहा--मोग शमं करती भई कन्या इक रुखि माय । 
नाम धरयो तब मोह ते तेजोमती सभाय ॥६६॥ 


छन्द-प्यारी माता दू छगै। नहि तिरकमती सरागे ॥ 

नाना विध करि दुख चावे } ताके मनसा न विभाव ॥६७॥ 
तव॒ तात सुतास निहारी । कन्या इह दुखित विचारी ॥ 
दासी आदिक जे नारी। तिनसों इम सेठ उचारी ॥६८॥ 
याकी सेवा स॒खकारी । कीञ्यो तुम भक्ति विथारी ॥ 
एसे सणि ते सख पावै । तब नीकी मोंति सिखवे ॥६९॥ 

चौपई--एक समय कंचन प्रम॒राय । दीपांतर जिनदत्त पटाय ॥ 
नारीसों तब भाले जाय । हमक राजा दीपि खिवाय ॥७०॥ 
ताते एक सुणो तुम बात । इह दो परणाञ्यो हरषात ॥ 
अष्ट गुणा जुत जो चर होय । इनको करि दीज्यो अवोय ॥७१॥ 
दम कहि दपि चल्यो त्कार । ओर्‌ सुण श्रेणिक भूपा ॥ 
आवे करन सगाई कोय । तिरुकमती जाचे तब सोय ॥७२॥ 
व॑घुमती भासे तव॒ आय । यामे ओौगुण हैँ अधिकाय ॥ ` 
मम पुत्री गुणवती घणी। छप आदि हुम रक्षण भरी ॥७३॥ 
ताते मो कन्या शुम जान । वर नक्षत्र व्याहौ तुम आन ॥ 
इनकी मानं नाहीं बात । तिर्कमती जाचे शुभगात ॥७४॥ 
कही फेरि यही मम॒ सही | मनम कपटाई धरि रुद ॥ 
ग्याह समे कन्या मम॒ सार । करदेस्यू व्याहित तिहि वार ॥७५॥ 
करी सगद्रै आनन्द होय । व्याह समे भाये तब सोय ॥ 
बधुमती पेर्योकी वार । तिरुकमती बहु ्मोति सिंगार ॥७६। 
घड़ी दोय रजनी जव गद । तिरुकमती कू निज संमि रै ॥ 
तर्हि मसाण भूमि मधि जाय । पुत्री दू तिहि टाणि विटाय ॥७७।॥। 
तहँ दीप जोये युम चार } पूरे तेर उद्योत अपार ॥ 
चोगिरदा दीपक च धरे | मध्य तिरुकमति थिरता करे ।॥७८॥ 
तिरुकमती सू. माखी तदहो । तो भरता आवेगो इहो ॥ 
ताहि विवाहि आवजे बार । इम कहिकरि चारी ततकार ॥७९॥] 
आधी रांत गये तवं राय । महर्‌ थक रुखि वितरकं खाय । 
देवघुता जखिनी वा कोय । ना जाने वा किन्नर होय ॥८०॥] 
के इह नरी यँ क्यू आय । एेसी वियि चितवन करि राय ॥ 
हस्त खड्ग के चास्यो तदो । तिरुकमती तिष्ठ थी जषटो ।।८१॥ 


दोहा-जाय पूष्ठियो रायजी ततुं कुण है इनि थानि । 
तिरकमती सुणक तवे ठेसी सोति वखानि ।८२॥ 
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भूपति मेरे "तात कू रतन सु दीपि पठाय। 
मोक मम माता इटो थापि गद अव आय ॥८३॥ 
चौपदै-माखि गई इनि थानक कोय । आवेगो तो भरता सोय ॥ 
याते तुम अये अव्र धीर । मै नारी तुम नाथ गहीर ।॥८४॥ 
सुणि राजा तब व्याह सु क्यो । रैनि रदो तैडे यख धरयो ॥ 
राजा प्रात समै अवरोय | निज मन्दिर दुः जावनि होय ॥८५॥ 
तिख्कमती पएेसे तब कही । अब तौ तुम मेरे पति सही ॥ 
सपं जेम डसि जाओ करटो । सुणि इम भाष भूपति तदो ।।८६।॥ 
निशिकी निशि आस्यु तुम पासि । तू तो महा शर्म॑की रासि ॥ 
तिल्कमती पूरे सिर नाय । कहा नाम तुम मोहि बताय ८७] 
राजा गोप कृद्यो निज नाम । इम सुणि तिय पायो ख धाम ॥ 
यू ऊहि अपने थानक गयो । ते तेी प्रभात सु मयो ॥८८॥ 
बधुमती कहि कपट विचार । तिर्कमती है अति दुखकार ॥ 
व्याह समे उटिगी किनि थान । जन जन सं पू्ै दुख मान ॥८९॥ 
दोहा- देखो एेसी पापिनी ग्द कहो दुख दाय । 
दरुटत द्रत कन्यका रखी मसाणा जाय ॥९०।। 
जाय कहै दुखदा सुता इनि थानक करंमि आय । 
मूत प्रेत खम्यो कहा एेसी विधि बतराय ॥९१॥ 
चौपई- तिकुकमती भे उमगाय । तै माष्यो सो कीन्हो माय ॥ 
बंघुमती कहिं तग ॒ पुकार । देखो एह असत्य उचार ॥९२॥ 
जाणे कहो कनै इह आय । व्याह समे दुःखदाय अघाय | 
तेजोमती विवाहित करी । साहाकी समया नर्हि टरी ॥९३॥ 
खिजि माषी उटि चरु घर अनै । ठे आई अपने थरु तथै ॥ 
तिल्कमती सू पूजे मात। तै कैसो वर पायो रात ॥९५॥ 
सुता क्यो बरियो हम गोप । रैनि परणि परभात अरप ॥। 
वंधुमती भाखी ततकारु । री ते वर पायो गोपा ॥९५॥ 
दोहा--धर इक गेह समीप थो सो दीन््र दुःख पाय । 
दिन प्रति रजनीके विषै आवै तहँ घु राय ॥९६॥ 
दीप निमित नर्हि तेरु दे तबहि अंधेरे माहि । 
राजा तञ दी रहे यख पावै अधिकां ॥९७॥ 
चौपई-केते इक दिन रएेसे गये) बंघुमती तव यँ वच दये ॥ 
तुं श्बास्या ते कहि इम जाय । दोय बुहारी तो दे खय ॥९८॥ 
तिरुकमती आरे करि र । राति भये निज पति पे गई ॥ 
करि क्रीडा सुख वचन उचार । नाथ सुणुं अर दास तिसार ॥९९॥ 
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जुग बुहारी मेरी मात। जाचीं है तुम पै हरषात ॥ 
यात खा दीज्यो तुम देव । अंगी कीन्ह भूप स्वमेव ॥१००॥ 
सभा जाय चैठ्यो जब राय । स्वणेकार तब सार बुखाय ॥ 
तिन ते कही बुहारी दोय । जब हीं करथो देर मत होय ॥१०१॥ 
इम सुणि तबहीं कंचनकार । सगि गये घडने अधिकार ॥ 
स्वणैसीक सबके मनमोहि । रल जडित मूल्यो अति सोहि ॥१०२॥ 
षोडसं भूषण ओर रमेगाय । डाबा मँ धरि चाल्यो राय ॥ 
एक वेष उत्तम करि ख्यो । रजनी समय नारि हिंग गयो ॥१०३॥ ` 
रतन जडितकी कौर जु सार । सोभ सारीके अधिकार ॥ 
भूषण वेषु दये नृप जाय । दोय बुहारी रुत घुहाय ॥१०४॥ 
नारिं चरण नृपके तब घोय । सिर केदनि तैं पूचछिव होय ॥ 
क्रीडा करि बहुते सुख पाय । प्रात मये नृप तौ घरि जाय ॥१०५॥ 
तिर्कमती अति हर्षित होय । जाय दई सु बुहारी दोय ॥ 
जौर दिखा भूषण वेष | माता देख्यो सार जु मेष ।१०६॥ 
मनमेँ दुसित वचन इम क्यो । तेरो भरता तस्कर मयो ॥ 
राजाके भूषण अरु वेष । रायदयेतो दू जु अरोष ॥१०७॥ 
हम सब दू दुःखं दायी सोय । इम कहि खोसि ख्ये दुचि होय ॥ 
इह दिर्गीर भई अधिकाय । सँश्च समै राजा जब आय ॥१०८॥ 
राय॒ तबे संबोधी जोय । मनर्चिता रासौ भति कोय ॥ 
ओौर धणे ही देह छाय । इम सुणि तिकुकमती सुख पाय ॥१०९॥ 
दीप थकी जिनदत्त जु आय | वंघुमती पति सों बतराय ॥ 
तिल्कमतीके अवगुण षणां । कहा कहूं पति अव वा तणा ॥११०॥ 
व्याह समे उरिगी किन थान । परण्यो चोर तहां सुख उन । 
सो तस्कर भूपति कै जाय । मृषण वेष चोरि कर राय ॥१११॥ 
यात्र इह दीने तब आय । खोसि रखे मो दिग खय ॥ 
यह केहि वे सब भूषण सार । छाय धरे आगे मरतार ॥११२॥ 
सेठ देखि कंपित मन माहि । तबहीं राज्ञ सुथानकि जार्हिं ॥ 
धरे जाय राजाके पाय । सब बिरतंत कल्यो सुणि राय ॥११३॥ 
कृद्यो वेष मृषण तो . आय । परि ब्रह चोर आनिद्यो राय ॥ 
इहि विधि सेढ सुणी ' ठप बात । चास्यो निज घरि कंपित गात ॥११४॥। 
साह सुतासु इह चच कियो'। ते हमक यह कुण दुख दियो ॥ 
पति षर जाणे है अकि नाहि । कषयो दीप बिनु जायु काटि ॥११५॥ 
कबहूं दीपक हेति सनेह ! मोदः मम माता नर्हि देह ॥ 
सेट क किंस ही विधि जान । तिलकमती तथ बहुरि बखान ॥११६॥ 
इक विधि करि मै जानू तात । सो इह सणो हमारी बात ¶ 


प्त | 
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जवे पति आये मो दिग यहो । तब उन पद धोवत थी तह | ११५७] 
धोवत चरण पिछिनू सही । ओर उपाय इहो अब नहीं | 

सेढ कही भपति सों जाय । कन्या तौ इस भोति बताय ।११८॥ 
से सणि तव बोल्यो मप । इह तौ विधि तुम जाणि अनूप ॥ 
तस्कर ठीक करणके काज । तुम धर आवेगे हम आज ॥११९॥ 
सेढ तवे प्रसन्न अति मयो । नाय तयारी करतो थयो ॥ 

राजा सब परिवार मिलाय । तवहीं सेड तणे धर जाय ॥१२०॥ 
प्रजा जु सकरु इकट्री भ । तिल्कमती बुरखुवाय सु रई ॥ 

नेत्र मदि पद धोवत जाय } यह भी नही नही पति आय ॥१२१॥ 
जब नृपके चरणाब्ुन धोय । कहती भई यही पति होय ॥ 

राजा हंसि इम कहतो भयो । इनि हमको तस्कर कर दयो ॥१२२॥ 
तिरुकमती फुनि एेसे कही । चृप हो वा अनि होऊ सही ॥ 

लोक हसन रगे जिर्हिं बार ! भप मने कीन्ह ततकार ।१२२॥ 
वृथा हास्य . रोका मति करो । मै ही पति निश्चय मन धरो ॥ 

लोक कहै कैसो इह बणी ! आदि अतलं मपति मणी ॥१२४॥ 
तवही रोक सकर इम क्यो । कन्या धन्य मूप पति खद्यो ॥ 

पूरव इन वरत कीन्द्यो सार । ताको फर इह फल्यो अपार ॥१२५॥ 
मोजन नन्तर करि उत्साह । सेठ कियो सब देखत व्याह ॥ 

तारौ पटराणी नृप करी । भूपति मनम साता धरी ॥१२६॥ 

एक समै पति-युत सो नारि । गद सु जिनके गेह मेश्षारि ॥ 

वीतराग मुख देख्यो सार ! पुण्य उपायो सृख दातार ॥१२५७॥ 
सभा विष श्रतसागर नी । बेटे ज्ञाननिधी बहु गुनी । 

तिनकौ प्रणमि परम सुख पाय । पूजे मुनिवर सों इम राय ॥१२८॥ 
पूरव .,*भव॒ मेरी पटनार । कहा सुत्रत कोन्यो विधि धार ॥ 
जाकर ` ख्पवती इह मई । अधिक संपदा शुभ करि रद ॥१२९॥ 
योगी पूरव सव॒ विरतं । मुनि निदादिके सवं कहंत ॥ 

अरु सगंध दशमी त्रत सार । सो इनि कन्द्यो सुख दातार ॥१३०॥ 
ताको फल इह जण सही । पेसे नि श्रतसागर कही ॥ 

तब ही आयो एक विमान । जिन श्रुत गुरु बंदे तजि माने ॥१३१॥ 
सुनि कू नमस्कार करि सार । फेर तँ नृप-देविं निहार ॥ 
तिल्कमतीके पावो परयो । अरु एसे सुवचन उच्चरयो ॥१३२॥ 


दोहा- स्वामिनि तो परसाद ते मेँ पायो फर सार । 


त्रत सुगन्ध दशमी कियो पूरव विद्या धार ॥१२३॥ 


ता त्रतके प्रभाव तै देव भयो मै जाय । 
तुम मेरी साधर्मिणी जुग क्रम देखनि आय ॥१२४]॥ 
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इमि केहि वस्त्राभरण ते पूज करौ मन छाय 
अर सुर पुन एेसे केही तुम मेरी वर माय ॥१३५॥ 


चौपाई--युति कर सुर निज थानकि गयो । लोका इह निश्चय रुखि ख्यो ॥ 
धन्य सुगंधदशमि ब्रतसार 1 ताको फल है अनन्त अपार १३६) 
तब सबही जन यह्‌ त्रत धस्यो । अपनु कमं महाफल हुर्यो ॥ 
तिरुकमती कचनप्रभ॒राघं 1 मुनिकूं नमि जपने घरि जाय ॥१३७॥ 
देती पात्रनिको शुभदान । करती जिनकी पूज अमान ॥ 
पारे दशन शीङ समाय । अर उपवास करे मन राय ।॥१३८॥ 
पतित्रत गुणकी पालनहार । पनि सुगंधदशमीत्रत धार ॥ 
अन्त समाधि थकी तजि प्रान } जाय क्यो ईरान सुथान ।॥१३९॥ 
सागर दोय जर्हां तिथि जई । शुभ ते भयो सुरोत्तम सही ॥ 
नारीलिगं निद्य छेदियो । चय रिव पासी जिनवणंयो ।॥१४०॥ 
जहां देव॒ सेवा बहु करै! निरमकू चरमं तहां शिर ठढरे॥ 
मौर विभव अधिकौ जिहि जान । पूरव पुन्य भये तित आन ॥ १४१ 
इह ख्खि सुगंध दशे ब्रतसार 1 कीजे हो ! भवि शमं विचार ॥ 
जे भवि नरनारी ब्रत करे । ते संसार समुद्रसौ तरे ॥१४२॥ 

दोहा--श्रुतसागर ब्रह्मचारि को छे पुर अनुसार । 

भाषा सार बनायके सुखित सुस्याक अपार ॥ १४३॥ 


११ 
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मत्स्यगन्धा-गन्धवतीकथा 
( महाभारत १,५७.४७-४६;५४-६८ तथा १,९६ से संककित ) 


तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्यशापाद्‌ वराप्सराः । 
मीनभावमनुप्राप्ता बभुव यमुनाचरी ॥ १॥ 
स्येनपादपरिश्रष्टं तद्रीयंमथ वासवम्‌ 1 

जग्राह तरसोपेत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी ॥ २ ॥ 
मासे दशमे प्राप्ते तदा भरतसत्तम 1 
उज्जल्ल.रुदरात्तस्याः स्तरी-पूमांसं च मानुषम्‌ ॥ २ ॥ 
या कन्या दुहिता तस्यां मत्स्या मत्स्यसगन्धिनी 1 
राज्ञा दत्ताथ दाशाय इयं तव भवत्विति 1 
रूपसत्तवसमायुक्ता सर्वैः समुदिता गुणैः ॥ ४ ॥ 

सा तु सत्यवती नाम मत्स्यघाययभिसश्रयातु 1 
आसीन्मत्स्यगन्धैव कचित्कालं शुचिस्मिता ॥ 
शुश्रूषाथं पितुर्नावं तां तु वाहयती जके 1 

तीथयात्रां परिक्रामन्नपद्यद्रे पराद्यरः 11 ६ ॥ 
अतीवरूपसंपन्नां सिद्धानामपि काडक्षताम्‌ ! 
दृष्ट्वेव च स तां धीमाश्चकमे चारुदशंनाम्‌ 1 
विद्रास्तां बास्वी कन्या कार्॑न्वान्मुनिपुंगवः ॥ ७ ॥ 
सात्रवीत्पर्य भगवन्पारावारे ऋषीन्‌ स्थित्ताच्‌ । 
ञावधोदृश्यतोरेभिः कथं नु स्यात्समागमः | ८ ॥ 
एनं तयोक्तो भगवान्नीहारमसुजस््रभुः । 

येनं देशः स सवस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ ॥! € 1 
दुष्ट्वा सृष्टं तु नीहारं ततस्तं परमषिणा । 
विस्मिता चात्रवीत्कन्या त्रीडिता च मनस्विनी 1 १० ॥ 
विद्धि मा भगवन्कन्या सदा पितृवशानुगाम्‌ । 
त्वत्संयोगाच्च दुष्येत कन्याभावो ममानघ | ११ ॥ 
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कन्यात्वे दूषिते चापि कथं राध्ये द्विजोत्तम । 
गन्तु गृह गृहे चाह्‌ धीमन्न स्थातुमुत्सहे । 
एतत्सचिन्त्य भगवान्‌ विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
एवमुक्तवती ता तु प्रीतिमानृषिसत्तम । 
उवाच मत्प्रिय कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि ।! १३ ॥ 


वृणीष्व च वर भीरु य त्वमिच्छसि भामिनि । 
वृथा हि न प्रसादो मे भूतपूवं शुचिस्मिते.| १४ ॥ 


एनमुक्ता वर वृत्रे गात्रसौगन्ध्यमुत्तमम्‌ | 

स चास्यै भगवान्प्रादान्मनसः काडिक्षत प्रभु" | १५॥ 
ततो रब्धवरा प्रीता स्त्रीभावगुणभूषिता । 

जगाम सहं संसगेमृषिणादुभुतकमंणा ॥ १६॥ 

तेन गन्धवतीत्येव नामास्याः प्रथित भुवि । 

तस्यास्तु योजनाद्गन्धमाजिघ्रन्ति नरा भुवि ।१७॥ 
ततो योजनगन्धेति तस्या नाम परिश्रुतम्‌ । 
पराशरोऽपि भगवाञ्जगाम स्व निवेशनम्‌ ॥ १८॥ 

>< ४ >€ >< 
स (शन्तनुः) कदाचिद्वनं यातो यमुनामभितो नदीम्‌ 1 
"महीपत्तिरनिर्देशयमाजिघ्द्‌ गन्धमुत्तममु ॥१९॥ 

तस्य प्रभवमन्विच्छन्विचचार समन्तत । 

स ददरं तदा कन्या दालाना देवरूपिणीम्‌ 1 

समीक्ष्य राजा दादोयी कामयामास रातनु. ॥२०॥ 

स गत्वा पितर तस्या वरयामास ता तदा 1 

स च तं प्रत्युवाचेद दाशराज्ञो महीपतिम्‌ ।२१॥ 
यदीमा धमंपत्नी त्वं मत्तः प्राथयसेऽनधघ | 

सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः ॥२२॥ 

अस्या जायेत य पत्रः सर राजा पृथिवीपतिः । 
त्वदुध्वेमभिषेक्तव्यो नान्य कचन पाथिव ॥२३॥ 
नाकामायत त दातुं वर दाशाय रतनु. 1 

शरीरजेन तीत्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥२४॥ 

स चिन्तयन्नेव तदा दाराकन्या महीपतिः । 

प्रत्ययाद्‌ हास्तिनपुरं सोकोपहतचेतनः ।।२५॥। 
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ततस्तत्कारणं ज्ञात्वा छृस्स्नं चैवभरोषतः 1 

देवव्रतो महाबुद्धिः प्रययावनुचिन्तयन्‌ । 

अभिगम्य दाराराजानं कल्या वव्रे पितु" स्वयम्‌ ॥२६॥ 
एवमेतस्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 

यो ऽस्था जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति ॥२७॥ 
इत्युक्तः पूनरेवाथ तं दाशः प्रत्यभाषत । 
राजमध्ये प्रतिज्ञातमनुरूपं तवेव तत्‌ ।२८॥। 
नान्यथा तन्महाबाहो संरायोजत्र न कस्वन । 
तवापत्यं भवेत्तु तच नः संशयो महान्‌ ।॥२६॥ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय सत्यधमंपरायणः । 
प्रत्यजानात्तदा राजन्‌ पितुः प्रियचिकीषंया ।३०॥ 
दाशराज निबोधेदं वचनं मे नृपोत्तम । 

अद्यप्रभृति मे दा ब्रह्यचयं' भविष्यति ।॥३१॥ 
तस्य तद्धचनं श्रुत्वा संग्रहुषटतसू रुहः \ 

ददानीत्येव त दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत ॥।३२॥ 
ततोऽन्तरिक्षेऽप्सरसो देवाः सषिगणास्तथा 
भभ्यवषन्त कुसुमभीष्मोऽयमिति चान्रुवन्‌ ॥३३॥। 
ततः स पितुरर्थाय तामुवाच यशस्विनीम्‌ 1 
अधिरोह रथ मातगंच्छावः स्वगृहानिति ॥२४॥ 
एवमुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भामिनीम्‌ 1 
आगम्य हास्तिनपुरं शंतनोः संन्यवेदयत्‌ ॥३५॥ 
तत्तो विवाहे निवृत्ते स राजा श॑तुनुपः 1 

ता कन्या रूपसंपन्नां स्वगृहे संन्यवेशयत्‌ ॥३६॥ 


परिशिष्ट २ 
नागश्री-सुङकमालिका-द्रोपदी कथानकः 


(नायाधम्मकहाओ-अध्ययन १६ से संकटित ) 


तेणं काकणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था । तीसे णं च॑पाए नयरीए बहिया 
उत्तरपुरस्थिमे दिसीभाए खभूमिभागे नामं उल्नाणे होत्था । तत्थ णं चंपाए नयरीए तओ 
माहणा भायरो परिवसंति । तं जहा-सोमे सोमदत्ते सोमभूई रिखञ्वेय-जखत्वेय-सामवेय- 
अथल्वणवेय सुपरिनिद्धिया । तेसिं माहणाणं तओ भारियाओ होत्था । तं जहा-नागसिरी 
भूयसिरी जक्खसिरी तेसि णं माहणाणं इहा विच्ठे मेणुस्सए कामभोए भुंजमाणा 
विहरंति । तए ण तेसिं माहणाणं अन्नया कयाइ एगयओ समुधागयाणं इमेयाखूवे मिहोकहा- 
सयु्ञावे समुपलिव्था-एवं खड देवाणुप्िया अम्हं इमे बिउछे धणे सावएजने अङाहि 
असत्तमाओ कुख्वंसाओ पकामं दाडं पकाम भोक्तुं पकामं परिभाषएडं । तें सेयं खलु अम्हं 
देवाणुषिया अन्नमन्नस्स गिहेसु कह्लाकक्लि विपुलं असण-पाण-खाईइम-साइमं उवक्खडेडं 
परिभंजेमाणाणं विहरित्तए । अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेति । अन्नमन्नस्स गिदे विपुलं 
असणं उवक्खडवेति परिभंजेमाणा विहरंति । 


तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए अन्नया कयाई भोयणवारए जाए यावि होत्था । 
तएणंसां नागसिरी माणी विपुखं असणं उवक्खडावेइई्‌ एगं महं साढ्डयं तित्तराउयं 
बहुसंभारसं जुत्तं नेहावगाढं उवक्खड वेइ एगं बिदुयं करयटंसि आसाणएई । तं खारं कडयं 
अखलं विसभूयं जाणित्ता एवं चयासी-धिरव्थु णं मम नागसिरीए अधन्नाए अपुण्णाए 
दूभगाए जाए णं मए साख्रए बहुसंभारसंभिए नेहावगाढे उवक्खडिए सुबहुदन्वक्खणए 
नेहक्खएय कए । तं जइ णं ममं जाउयाओ जाणिस्संति तो णं मम बिसिस्संति। तं 
जावताव मम॑ जाउयायो ण जाणंति ताव मम सेयं एयं साङदयं तित्तछाउयं बहुसंभारनेहकयं 
एगते गोवित्तए अन्नं साढइयं महूुरखाउयं नेहाबगाढं उवक्खडिनत्तए । एवं संपेहेडं तं सारइयं 
गोवेद्‌ अन्नं साढदयं उवक्खडेद्‌ तेसि मादणाणं ण्दायाणं सुहासणवरगयाणं तं विपुलं असणं 
परि वेसेद्‌ ।* तए णं ते साहणा जिमियमुततुत्तरागया समाणा आयंता चोक्खा परमसुहभूया 
सकम्मसंपञत्ता जाया यावि होत्था । तए णं ताभ माहणीओ ण्हायाओ विभूसियाओ तं 
विपुलं असणं आहरेति जेणेव सयाइं गिहादइं तेणेव उवागच्छंति सकम्मसंपउत्ताओ जायाओ। 


तेणं काछेणं तेणं समएणं धम्मघोसा नामं भेरा बहुपरिवारा जेणेव चंपा नयरी जेणेव 
खभूमिभागे उल्नाणे तेणेव उवागच्छंति अहापडिरूवं विहरंति । परिसा निर्गया धम्मो 
किओ परिसा पडिगया ¡ तए णं तेसि धम्मघोसाणं थेराणं अंततेवासी धम्मरुई नामं अणगारे 
उराटे तेयरेस्से मासंमासेणं खममणे विहरइ । तए णं से धम्मसई अणगारे मासखसण- 
पारगंसि पठभाए पोरिसीए सन््यायं करेडई बीयाए पोरिखीए उग्गाहेड धम्मघोस ेरं अपुच्छई 
चंपाए नयरीए उन्च-नीय-मज्धिमङ्ककादं अडमाणे जेणेव नागसिरीए माहणीए गिह तेणेव 
अणुपचिदः । तए णं सा नागसिरी माहणी धम्मरदं एलमाणं पास तस्स साढ्यस्स तित्त- 
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कडयस्स बहनेहावगाढस्स एडणदटयाए हटतुद्धा उट्ाए उदेह जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छदइ्‌ तं 
साख्यं तित्तकङ्धयं च बहुनेहावगादं धम्मरदरस्स अणगारस्स पडिग्गदहंसि स्वमेव 
निस्सिरई । तए णं से धम्मं अणगारे अहापल्नत्तमिति कट्‌ टु नागसिरीए माहणीए गिहाओ 
पडिनिक्खमई चंपाए नयरीए मच्छ मञ्छरेणं पडिनिक्खमई जेणेव सुभूमिभागे उल्नाणे जेणेव 
धम्मघोसा थेरा तेणेव उवागच्छद्‌ धम्मघोसस्स अदूरसामंते अन्नपाणं पडिलेइ करयलंसि 
पडिदंसेह । तए णं धम्मघोसा थेरा तस्स सारदयस्स नेहावगाटस्स गंधेणं अभिभूया समाणा 
तथो सार्डयाओ एगं विदुयं गहाय करयठंसि आसतार्दिति तित्तं खारं कडयं अखलजं अमोल 
विसभूयं जाणित्ता धम्मरुदं अणगारं एवं वयासी-जई णं तुमं देवाणुप्िया एयं साठदयं 
आहारेसि तो णं तुमं . अकाङे चेच जीवियाओ ववरोच्िज्सि तं मा णं तुमं देवाणुपिया इमं 
आदहारेसि । तं गच्छद्‌ इमं एगंतमणावाए अचित्ते थंडिल्ङे परिवेहि अन्नं फासुयं एसणिजं 
असणं पडिगदहित्ता आहारं आहारेहि । 

तए णं से घस्मरुई अणगारे धम्मघोसेणं थेरेणं एवं वृत्ते समाणे धम्मघोसस्स थेरस्स 
अंतियाओ पडिनिक्छमई सुभूमिभागाथो उञ्जाणाओ अदूरसामंते थंडिल्लं पडले ताओ 
साङदयाओ एगं विदुरगं गहाय थं डिल्छंसि निसिरइ । तए णं तस्स साढश्यस्स तित्तकड़- 
यस्स बहुनेहावगाढस्स गंवेणं बहूणि पिपीलिगासदस्साणि पाडन्भूया जा जदा य णं पिपीडिगा 
आहारेद सा णं तहा अके चेव जीवियायो ववरोविञ्जञइ। तए णं तस्त धम्मासंहस्स 
अणगारस्स इमेयारूवे अञ्छ्ररिथिए-जईइ ताव इमस्स साङइयस्स एगम्मि चिदुयम्सि पक्खि- 
तमि अणेगाईं पिपीलिगासखहस्सादं च वरोषिञ्जंति तं जइ णं अहं एय सारय थंडिल्कंसि 
स्वं निसिरामि तो णं बहूणं णाणाणं वहकरणं भविस्ससि। तं सेयं खदु मम एयं सार्हयं 
सयमेव आहरित्तए । मम चेव एणएणं सरीरणएणं निञ्जाउ त्ति कट्‌ टु एवं संपेहेड तं सार्य 
तित्तकड्यं बिरूमिव पन्नगभूएणं अप्ाणएणं सत्वं सरीरकोडगंसि पक्खिवइ । तए णं तस्स 
धस्मरुदयस्स तं सारय. आदहारियस्स समाणस्स युहृत्तंतरेणं परिणममाणंसि सरीरगंसि 
वेयणा पाउ्भूया उज्जखा दुरहियासा तए णं से धम्मरुई अणगारे अथामे अबले अवीरिए 
अपुरिसकारपरक्कमे आधारणिञ्जमित्ति कट ¡ आयारभंडगं पएगंते ठावेइई थं डिल्छं 
पडिरेेड दल्मसंथारगं संथारेद दुरूदइ पुरत्थाभिमुदे संपखियंकनिसण्णे करयरूपरिग्गदियं 
एवं वयासी-नमोल्धु णं अरहंताणं नमोद्यु णं धम्मघोसराणं थेराणं मम॒ धस्मायरियाणं | 
पुष्विं पि णं मए धम्मघोसाणं थेराणं अंते सत्वे पापाइवाए सव्वे परिग्गहे जावजनीवाए 
पश्चक्खाए । इयाणि पि णं पच्चक्खामि त्ति कट. टु आखोदय पडिक्कते समादिपत्ते कारुगए । 
तए णं ते धस्मघोसा थेरा पुव्बगए उवओगं गच्छंति समणे निग्गंथे निग्गंथीओ य सदावंति 
एवं वयासी एवं खड्कु अञ्जो मम अंतेवासी धम्मकडई नामं अणगारे कारूमासे काट किच्चा 
उडटं सन्बहसिद्धे महाविमाणे उववन्ने । तं धिरस्थु णं अज्जो नागसिरीए माहणीए अधन्नाए 
अपुण्णाए जाए णं तहारूवे साहू जीवियाओ ववरोविषए । तए णं ते समणा निग्गंथा चंपाए 
सिघाडग हेसु बहुजणस्स एवमाइक्खंति-धिरस्थु णं देवाणुषिया नागसिरीए जाए णं 
तहारूबे साहू जीचियाओ ववरोविए । 

, तए णं तेसि समणाणं अंतिए एयमट्॑ सोच्चा निसस्म बहुजणो अन्रमन्नस्स एवमा- 
दक्खद एवं -भासइ-धिरव्यु नागसिरीए माहणीए । 'तए णं ते माहणा चंपाए्‌ नयरीपए 
बहुजणस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसस्म आसुरुत्ता मिसिमिसेमाणा नेणेव नागसिरी 
माहणी तेणेव उवागच्छति नागसिरि. माहणि एवं बयासी--दं भो -नागसिरी अपल्थियु- 
परिथिए दुरंतपंतरक्खणे हीणपुण्णचाउदसे धिरस्थु णं तव अधन्नाए अपुण्णाए निवोङियाए 
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जाष णं व साहू _ बवरोविए उच्चावयाहं अक्कोखणादिं अक्कोसंति उद्ध॑संति 
निन्भरछेति निच्छोडेंति तञ्जेति तारेति सयाओ गिहाओ निच्छुभंति । 


तए णं सा नागसिरी सयाओ गिहाओ निच्छरूढा समाणी चंपाए नयरीए सिघाडग- 
तिय~चउक्क-चस्चर-चम्युह-महापहपहेयु बहुनणेणं हीलिल्माणी शि सिजमाणी निदि 
माणी गरहिन्नमाणी तिज्निलमाणी पन्वहिजमाणी पिक्कारिज्माणी थुक्कारिज्नमाणी कत्थ्‌ 
ठाणं वा निख्यं वा अरभमाणी दंडीखंडनिवसणा खंडमल्छ्य-खंडघडग-हत्थगया पुटृहडादड 
सीसा मच्छियचडगरेणं अश्जिञ्जमाणसग्गा गिहंगिहेणं देह॑वख्यिाए चित्ति कष्पेमाणा विहरइ । 
तए णं तीसे नागसिरीए तन्भवंसि चेव सोर रोयायंका पाउब्भूया । तं जद्ा-सासे 
कासरे जोणिसूजे जरे दाहे ङुच्छिसूे भगंदरे अरिसए अजीरए दिद्िसूे सुद्भसूडे अकारिष 
अच्छिवेयणा कण्णवेयणा कृण्डुए कोडे य | 


तए णं सा नागसिरी सोकसिं रोगायंकेदिं अभिभूया समाणी अद्ुट्रवसद्रा 
कारमासे कारं किच्चा छष्टीए पुढवीए नेरइएसु उववन्ना । तओ अण॑तरं उवद्टि्ता सच्छे 
उववश्ना । तत्थ णं सत्थवज्छा दाहवक्कंतीए काङमासे कारं किंच्चा अदेसत्तमाए पुढवीए 
उववन्ना । तओण॑तरं उन्वष्टिता दोच्चं पि मच्छ उववञ्जञई । दोन्चं पि अदे सन्तमाए 
पुढवीए तओर्हितो तच्च पि मच्छेखु दोच्चं॑ पि छटटीए पुढवीए तओ उरगेदु तओ जा 
इमादं खहयरविदहाणादं अदुत्तरं च णं खर-वायरःपुढविकाद्यत्ताए तेद अणेगसय- 
सदस्सखुत्तो । । 

सा णं तओणंतरं उव्वह्ित्ता इहेव ज॑बुदीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए सागर. 
दत्तस्स सत्थवाहस्स भदाए भारियाए ङच्छिसि दारियत्ताए पच्चायाया । अम्मापियरो 
नामघेञ्जं करेति सूमाख्य त्ति। सा उम्युक्कबारुभावा रूवेण य जोव्बणेण य रावण्णेण य॒ 
उक्किटड़ा होत्या । 

तए णं से जिणदन्ते सस्थवाहे अन्नया कयाईइ सागरदन्तस्स सत्थवाहस्स अदूरसामंतेणं 
वीई्वयई सूमाछियं दारियं पास दारियाए रूबे य जायविम्हए जेणेव सागरदन्तस्स गिह 
तेणेव उवागए सागरदन्तं एवं वयासो-एवं खु अदं देवाणुष्पिया तव धूयं सूमाखियं 
मम पुत्तस्स सागरस्स भारियत्ताए वरेमि । तए ण से सागरदनत्ते जिणदत्तं एवं वयासी- 
एवं खट देवाणुप्पिया समाख्या दारिया एगजाया इद्वा । तं नो खलु अहं इच्छामि 
खणमवि विष्पओगं । तं जई सागरए दारए मम ॒धरजासाउए भवई तो णं दल्यामि । -तष 
णं जिणदन्ते अन्नया कयाई सोदणंसि तिदहिकरणे अग्गिहोमं करावेइ्‌ सागरं दारय सूमाछियाष 
दारियाए पाणि गेण्डावेई्‌ । । 

तए णं सागरए सूमाल्ियाए सद्धिं तखछमंसि निवञ्जईइ एयारूं अंगफासं पडिसंेदेदई 
जहानामए असिपत्ते। तए ण॑ से सुम्मखियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता सयणिज्ञाओ उदधेड 
बासघरस्स दारं विहाडेड मारासुक्के विव काए जामेव दिसि पाडन्भूए तामेव दिसि 
पडिगए 1 सागरदन्ते दासचेडीए अं तिए एयमह' सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते मिसिमिसेमाणे 
जिणदन्तस्स गिदे उवागच्छई जिणदत्तं एवं बयासी-करं नं देवाणुणिया एवं जुत्तं वा पत्तं वा 
छ्लाणुरूवं वा १ जिणदत्ते सागरं दारयं एवं वयासी-दुट्‌ इ णं पुत्ता तुमे कयं सागरदन्तस्स 
गिहाभो इद हत्वमागच्छंतेणं । तं गच्छ णं तुमं पुत्ता एवमवि गए सागरदत्तस्स गहे । 
तए णं से सागरणए एवं वयासी-अवियादं अहं ताओ गिरिपडणं वा तरुपडणं वा मरप्पवायं 

' वा जकूप्पवायं वा जखूणप्पवेसं वा विसभक्खणं वा सत्थोवाडणं चा विहाणसं वा गिद्धपदं 
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वा पत्वं बा व्रिदेसगमणं वा अब्भुबगच्छेल्ना नो खलु अहं सागरदत्तस्स गिं गच्छेलला 
सागरदत्ते कुड्ंतरियाए सागरस्स एयमद्ं निसमेद्‌ रुल्िए विीए जिणदत्तस्स गिहाओ 
पडिनिक्लमद सए गिह उवागच्छइ्‌ सुङ्कमाखियं दारियं सदावेदइ अंके निवसेद्‌ एवं बयासी- 
किनं तव पुत्ता सागरणएणं द्ारएणं ९ अदं णं तुमं तस्स दादामि जस्स णं तुमं इडा मणाम 
भविस्ससि । १ 

तए.णं से सागरदन्ते अन्नया उपि आगासतल्गंसि सुहनिसण्णे रायमग्गं आो- 
एमणे एणं महं दमगपुरिसं पास्‌ दं डि-खंड-निवसणं खंडमल्लग-खंडचडगहत्थगयं मच्छिया- 
सहस्सेषिं अन्निजमाणमग्गं । तए णं से कोडबिय-पुरिसे सदविई । ते तं दमगपुरिसं 
असणेण उवप्परोभंति तस्स अलकारियक्रम्मं करेति विपुरं असणं भोयार्वेति सागरदत्तस्स 
समीवे उवणेति । सागरदन्ते सूमाछियं दारियं ण्डायं सन्वाटंकारविभूसियं करेत्ता तं दमग- 
पुरिसं एवं बयासी-एस णं देवाणुप्पिया मम धूया इटा । एयं णं अहं तव भारियत्ताए दख्यामि 
भदियाए ` मदओं भवेज्ञासि । दमगपुरिस एयमद्टं पडिसुणेई सूमाछियाए सद्धिं बासघरं 
अणुपविसई तलिमंसि निचजई । स्रूमाखियाए एयारूवं अंगफासं पडिसंवेदेद सयणिजाओ 
अच्भुदद जामेच टिसि पाडन्भूए तामेव दिसि पडिगणए । 


तए णंसा भदा कल्छं पाडप्पभाषए दासचेडिं सदावेद सागरदन्तस्स एयमदट्ं निवेदेई । 
से तेव संभंते उवागच्छई सूमाखियं दारियं अंके निवेसेइ एवं वयासी-अहो णं तुमं पुत्ता 
पुरापोसणाणं कस्माणं पच्चणुन्भवमाणी विहरसि । तं मा णं तुमं पुत्ता ओहयमणसंकप्पा 
शचियादहि । तुमं णं पुत्ता मम महाणसंस्ि धिपुरं असणं परिभाएमाणी विहसादहि । तए णं 
सा सूमाल्िया दारिया एयमह्रं पडिसुणे& महाणसंसि विपु असणं दरूमाणी विहर । 


तेणं काटेणं तेणं समएणं गोबाछियाओ अज्नाओ बहुस्सुयाओ अणुपविद्धं । सूमाछिया 
पडिराभेत्ता एवं वयासी--तुव्भे णं अल्नाओ बहूुनायाओ । उवछद्धं णं ज्ेणं अहं सागरस्स 
दारगस्स इडा कंता भवेल्नामि । अल्नाओ तहैव भणंति तहैव साविया जाया तहेव चिन्ता 
तहैव सागरदत्तस्स आपुच्छंइ गोवाक्याणं अंतियं पव्वइया.अला जाया । 


। त्थ णं चंपाए छलिया नाम गोरी परिवसई नरवडइदिन्नपयारा अस्मापिदहइनिययनिप्पि- 
वासा बेसविहारकयनिकेया नाणाविह-अविणयप्पहाणा ! तीसे कडियाए गोद्रीए अश्चया कयइ 
पंच गोद्धिल्छगपुरिसा देवदन्ताए गणियाए सद्धिं खभूमिभागस्स उजाणस्त उल्ञाणसिरि पच्चणु- 
न्भवमाणा विहरति. तस्थ णं एगे गोद्धिरूगपुरिसे देवदत्तं गणिय॑ उच्छगे धरेइई एगे पिटओ 
आयवत्तं धरे एे पुष्णपृरगं रणएइ एशे पाए रएडइ एगे चामरक्खेवं करेइ । सूमाछिया अल्ला 
पासइ । इमेयारूवे संकप्पे सयुप्पज्ित्था--अहो णं इमा इस्थिया पुरापोराणं कम्माणं पणुच्भ- 
वमाणी विहर । तं जइ णं केद्‌ इमस्स सुचरियस्स तव-नियम-बंभचेरवासस्स कल्छणे 
फर्वित्तिविसेसे अस्थि तो णं अहमवि आगमिस्सेणं भवग्गहणेणं इमेयारूबादं उराखाईं 
सुखाई प्चणुञ्भवमाणी विहरिल्ामि त्ति कटटु नियाणं करेइ । । 


तए णं सा सूमाछ्िया अन्ना सरीरबाडसा जाया । अणोहद्िया अनिवारिया सच्छंदमई 
अभिक्लणं हत्थे घोवेइ सीसं धोवेइ मुहं धोवेद कुसीखा संसत्ता बहूणि चास्राणि साभण्ण- 
परियागं पाडणई कारमासे कारं कच्चा ईसाणे कम्पे देवगणियत्ताए उववन्ना । आउक्खर्पणं 
चशता इहेव जंबुदीवे भार है वासे पंचेु जणवणए्सु कंपिल्छपुरे नयरे दुवयस्स र्नो 
चुरुणीए देवीए क्रुच्छिसि दारियत्ताए पच्चायाया । अम्मापियरो इमं एयारूवं नामधेज्जं 
करेति दोवई त्ति । 
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६५ ] सुगन्धदेमीकथां 


तए णं सा ठोवई देवी रायवरकन्ना उम्मुक्कवार्भावा उक्किटसरीरा जाया । दुवषए 
राया ोवरईए रूबे जोव्वणे य रावण्णे य जाय विम्हए दोवईं एवं वयासी-अज्याए सयंत्ररं 
त्रिस्यामि । जं णं तुमं सयमेव रायं वा जुरायः वा वरेिसि से णं तव भत्तारे भविस्स । 

तए णं से दुवए राया कोडंवियपुरिसे एवं वयासी--गच्छह णं तुमं देवाणुण्पिया 
केपिल्लपुरे नयरे वहिया गंगाए महानरए अदूरसारमते एगं महं सयंवरमंहनं करेह लिप्पामेव 
वाञुदेवपामोक्खाणं बह्रूणं रायसहस्साणं आवासे करेह ! तए ण से वासुदेवपामोक्खाणं 
रायसहस्साण आगमण जाणेत्ता अग्घं च पञ्जं च गहाय सम्विडदीए सक्कारेदं 
सम्माणेद । ते जेणेव सया सया आवासा तेणेव उवागच्छति। तए ण तं दोव 
छरतेउरियाओ सब्वाख्कारविभूसियं करेति । अंतेउणञओ पडिनिक्खमई चाउग्धंटं 
आसरह दुरुहड । धद्वञ्जुणे कमरे दोवर्ईेए कन्नाए सारत्थं करेड सयं रामंडये 
उवागच्छईइ । दोवई एगं महं सिरिढामगंड पाडर्मल्ञियचंपयगंधद्धि सुयंतं परमसुदफासं 
दरिसिणिजनं गेण्इ्‌। बहूणं ययवरसहस्साणं मञ्छमञ्खेण् समइच्छमाणी पुञ्बकयनियाणेणं 
चोइल्नमाणी जेणेव पच पडवा तेणेव उवागच्छई । तेणं दसद्धबण्णेणं कुुमदामेणं आवेहिय- 
परिवेटिए करेइ । एवं वयासी-एए णं मए पंच पडवा वरिया । तए णं ताद्रं वासुदेव- 
पामोक्खादं बहूणि रायसहस्साणि महया सदेण उग्धोसेमाणाईं एवं वयंति-युवरियं खढु 
भो दोवरैए रायवरकन्नाए त्ति कटटु सयंवर-मंडवाओ पडिनिक्खमंति । 


परिशिष्ट ३ 
विद्ज्जगुष्सायां श्रावकसुताउदाहरणम्‌ । 
हरिभद्र-श्रावकम्रनपि टीका ( गा० ६३ ) ( छगभग सन्‌ ५५० ई० ) 


विष्ठञ्जुगुप्सायां श्रावकसुत्ता-उदाहरणे-एगो सेद्ध पठ्व॑ते बल्छई 1 तस्स धूयाविवष्े 
कह वि साहूणा आगया । सा पिउणा भणिया--पुत्तिए पडिराभेहि साहुणो । सा मंडिय- 
पसादिया पडिरामेद । साह्रूण जल्टगंधो तीए आघातो । सा चितेद्‌--अहो अणवज्नो भट्रारगेहिं 
धम्मो देसिओ ! जइ पुण फास्ुएण पाणीएण ण्डाणए्जा, को दोसो होला † सा तस्स इाणस्स 
अणालोडय अप्पडिक्कंता कारं कारणं रायगिहे गणियापाढ समुष्पन्ना । गनव्भगया चेव अरं 
जणेद्‌ । गठभसाडणेहि य ण सडद्र । जाया समाणी उच्िया ? सा गंघेण तं वनं घासे । 
सेणिओ तेण पदेसेण णिग्गच्छई सामिणो बंदिडं। सो खंघावारो तीए गंधं ण सहड । रन्ना 
पुच्छियं किं एयं । तेद कियं दारियाए गंधो । ग॑तूणं दिष्ठा । भणडई्‌ एस एव पढठमपुच्छ त्ति 
गओ! वंदित्ता पुच्छई । तओ भगवया तीए उद्ाण-परियावणिया कहिया । तओ राया मणडइ-- 
कर्हि एसा पच्चणुभविस्सड सुहं बा दुक्खं वा । सामी भणईइ--एएण कारेण वेयं । इयाणि 
सा तव चेव भल्ना भविस्पदइई अश्महिसी । अह्र संबच्छतणि जावर तुच्मं रममाण पद्धीए 
-साजं खीरं काषिद्‌ तं जाणिज्सु । वंदित्ता गओ। साय अवगयगंधा आहीरेण गदहियां 
संबदिटढया जोव्वणत्था जाया । कोसदचारं मायाए समं आगथा । अभओ सेणिओ य पच्छन्ना 
कोयुदचारं पेच्छंति। तीए दारियाए अरंगणठासेण सेणिओ अञ्छोववन्नो नामसुहिया 
तीए बंध । अभयस्स कषियं नामसुहा हरिया मग्गाहि । तेण सणुस्सा दारे बद्धर्हि ठचिया । 
एक्केकं माणुस्सं पलोएऊण णीणिजद । सा दारिया दिहा । चोरि त्ति गदहिया परिणीया य। 
अन्नया चस्सोकेण रमंति । राएणं राणियाड पोन्तेण बाहिंति । इयरी पोत्तं दाडं विग्गा । 
र्ना सरियं युक्का य पठ्वद्या । 


परिशिष्र ४ 
लक्ष्मीमती-कशानक 
( जिनसेन-ह रिवंशपुराण &०, २५.४० ) ( सन्‌ ७८३ ई० ) 


अत्रेव भरतक्षेत्रे विषये मगधाभिषे | 

बराह्मणी सोमदेवस्य रष्मीग्रामेऽग्रजन्मनः ॥१॥ 
आसीस्छक्ष्मीमती नाम्ना कृष्ष्मीरिच सुरक्षणा । 
रूपाभिमानतो मूढा पूञ्यान्न प्रतिमन्यते ॥२॥ 
धरृतप्रसाधना वक्तं कद्‌ाचिचित्तहारिणी । 
नेत्रहारिणि चन्द्राभे पश्यन्ती मणिदपेणे ॥३॥ 
समाधिगुप्तनामानं तपसातिषृशीदनम्‌। 

साधुं भिक्षागतं दृष्टा निनिन्द विचि कित्सिता ॥४॥ 
सुनेरनिन्दातिपापेन सप्ताहाभ्यन्तरे च सा। 
किलन्नोदुम्बरङ्टेन प्रविरुयाग्निमगान्मतिम्‌ ॥(५। 
सद्टातौ सा खरी भूत्वा मृत्वा खवणमारतः । 
शूकरी, मानदोषेण जाता राजगृहे पुरे ॥६॥ 
वराकी मारिता स्वा गो्ठेऽजायत ङ्क्कुरी। 
गो्ठागतेन सा दग्धा परुषेण दवाभ्निना ॥७॥ 
त्रिपदाख्यस्य मण्डूक्या मण्डूकभ्रासवासिनः। 
मत्स्यबन्धस्य जाता सा दुदिता पूतिगन्धिका ॥८॥ 
मात्रा स्यक्ता स्वपापेन पितामह्या प्रवर्धिता । 
निष्कुटे बट बरक्षस्य जाङेनाच्छादयन्युनिम्‌ ।€]। 
बोधितावधिनेत्रेण प्रभाते करुणावत । 
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पुरं सोपारकं याता तत्रायौः सञ्ुपास्य सा । 

ययौ राजगृह ताभिः छुर्बाणाचाम्डवधेनम्‌ ॥१९॥ 
अत्र सिद्धरशिलां वन्यां वन्दित्वा च स्थिता सती । 
कृत्वा नीख्गुहययां सा सती सस्छेखनां मृता ॥१२॥ 
अच्युतेन्द्रमहादेवौ नास्ना गगनवत्कभा । 
वल्छमाभवदुःछष्टखीस्थि तिस्त्र देवयसो ॥१२॥ 
ततोऽबतीये भीष्मस्य श्रीमत्यां तं सुताऽभवः। 
नगरे कुण्डिनाभिस्ये रुक्मिणी रुकरिमणः स्वसा ॥१४।॥। 
छवा चाच्र भवे भव्ये भत्रज्या विुधोत्तसः। 
्युत्वा तपङ् छृत्षाच्र नैग्रन्थ्यं मोक्ष्यसे धुवम्‌ ॥१५९॥ 


सुगंधदशमी कथा 
चित्र.परिचिय 


जिनसागर कृत सुगधदशमी कथा की सचित्न प्रति नागपुर के सेनगण भाण्डार की 
है । इसका प्राकार १०१५८९६ इच है । कागज पुष्ट व देशी पीलेसे रग का है । प्रत्येक पृष्ठ 
पर मराठी पद्य है ग्रौर चितच्र। ्रथकेकूल४६ पृष्ठो मेसेकेवल एक पृष्ठ १६ वाटेसाहैनिस 
पर चित्र नहीहै। भ्रन्यसभीपृष्ठोपर एकयादो चिन्न है, जिनकी कुल सख्या ६७ है। 
समस्त पृष्ठो का भ्रनुमानतत चतुर्थांश लेखन ्रौर तीन चतुर्थाश चित्रो से परिपूणं है । 


ग्रथमे उसके रचनाकाल भ्रथवा लेखनकाल का कोई उत्लेख नही है। किन्तु 
जिनसागर कौ श्रन्थ जो रचनाये उपलम्य है उनमे शक सवत्‌ १६४६ से १६६६ तक के 
उल्लेख पाये गये है । कर्ता ने श्रपने गूर देवेन्द्रकीतिं का भी उल्लेख किया है जो निहचयतः 
कारजा के मूलसच बालात्कार गणकी भदटरारकं गही पर शक सवत्‌ १६२१ से १६५१ तक 
विराजमान थे । चूंकि जिनसागर ने श्रपनी यह्‌ रचना उन्हे ही समपित कीथीश्रौर उस 
समपेंण का चित्रण भीग्रथ के भ्रन्तमे पायाजाता है, श्रत. सिद्धै कि यह्‌ रचना हक 
१६५१ से पूवं समाप्तहो चुकी थी । भ्रारचयं नही जो प्रस्तुत हस्त-लिखित प्रति स्वय 
उसके कर्ता जिनसागरके हाथकीहीहो, ग्रौर चित्र भी उन्हीके बनाये हृएहो। 


चित्रोकी कौली भी शक सवत्‌ कौ १७ह्‌वी कतीकीदहै। चित्रोके रग चटकीले 
है । पुरुषो श्रौर स्त्रियो की भ्राकृतियो के अ्रकनं मे सावधानी वरती गई है । यद्यपि रेखाकेन 
स्थुल है, तथापि भावो के प्रदशेन मे चित्रकार को पर्याप्तं सफलता मिली है पूरुषो की 
पगडिया छन्जेदार श्रौर लम्बे चोगे पैरो के टहनो तक लटक्ते हृए है । ये ईसवी की श्वी 
रातीके प्रारभ की चित्र-शेली के लक्षणहै। प्रन्यसभीबातो मेभी चित्र उक्त काल की 
दक्षिण भारतीय मराठारलीकेहै। 


उक्त सपूणे पुस्तक उसके लेख व चित्रो सहित यहाँ छ्ायाचित्रोमे भी प्रस्तुत 
कीजारहीहै। हमारी इच्छाथीकिये सभी चित्र उसके मौलिक रगीन रूपमेही पे 
जाय 1 किन्तु रगीन न्लाको कै निर्माण व छपाई के श्रत्यधिक खचं को देखते हुए यह निचय 
क्रिया गया कि केवल चार चित्र रगीन रखे जायजो चित्रोंमेंरगो के प्रयोग को सूचित 
करने के लिये पर्यप्नि होगे । इसी कारण प्रस्तुत चित्र-परिचय मे रगो की सूचना पर विशेष 
ध्यान दिया गया ह । चित्रो की भ्रन्य विशेषताएं उनके साक्षात्‌ दशन से श्रवगंत हौ ही जावेगी । 


२] [ सुग॑घदक्षमी कथा 
पुण १ चित्र १ 
~. श्री जिनेन्छ देव 
लाल पृष्ठभूमि के उपर श्वेत प्रौर पीञेरग के चित्र, नीच मे पद्मासन मे 
तीर्थकर, श्रौर उनके ऊपर तीन छत्र, जिनसे काले फुदने लटकते दिखाये गये है । जिन भगवान्‌ 
के वाहिनी भ्रौर बायी ग्रोर दो पाश्वचर सेवकैः जो लम्बे पीले रग के श्रगरवे पहने है । 
उनके सिर पर पगडीभश्रौर कमरमे काला पटका बधारहै। एकके अ्रगरसे पर काली 


लुदकिया भ्रौर दुसरे पर काली धासियाहै। मूलके प्रनुसारवे चामरग्राही मुद्रामेहै। 
प्राकार ५९>८ ५ इच । 


पु०२ चित्र १ 
शारदा देवी 


नीली पृष्ठभूमि पर लाल रगकी साडी पहने हस वाहन पर चतुर्मुजी भगवती 
शारदाकाचित्रहै। वेदो हाथोमे वीणा लिये, तीसरा हाथ वीणा केतारो पररह, ्रौर 
चौथा ऊपर को उठा है ! उनके पीडे चामरग्राहिणी मद्रा मे भ्रनुचरी है, जिसके बाये हाथ मे 
भ्रारती है । सामने लालरग का चोगा पहने एक पुरुष उनकी भ्राराधना कर रहाहै। 
्राकार ४५ इच। 


पु०२ चित्र ३ 
गुरु हारा भक्तों को सुगंध दशमी कथा का उपदेश्च 

एक मडप के नीचे धमं गुरु ऊचे भासन पर विराजमान हँ । उनके श्वेत शरीर 
पर हरे रग का वस्त्र भ्रौर पी पीलेरग काबडा तक्ियाहै। वे धर्मोपदेश मुद्रामेहै। 
सामने दो भक्त श्रजलि मुद्रामे घुटने मोडकर बैठे हुए उपदेश सुन रहै हैँ । एक लाल तथा 
दूसरा हरा श्रगरखा पहने हँ । एक का वणं इवेत तथा दूसरे का कालाहै । मडप के उपर 
गहरे वैगनी रगमे श्राकार का चिच्रण है। धमंगुरु काभ्रासन भीदइसी रग काहै। 
भ्राकार ४८५ इच । 


पृ०र३ चित्र ४ 
वारारणसी के राजा पदमनामि श्रौर उनकी पत्नी श्रीमती 

षट्कोण भवन मे मडप के नीचे राजारानी गदेदार श्रासनो पर बैठेहै। चित्र की 
पृष्ठभूमि बाहर गहरे नीले श्रौर भीतर हलके हरे रग की है । रासन कारग बेगनी है । 
राजा का श्रगरखा हलके बगनी रग का तथा रानी कौसाडीलालरग कीहै। रानीकी 
चामरग्राहिणी पीले रग ॒के वस्त्र पहने है । मडप के ऊपर कलश है, जिस पर सुनहली 
बृदकिया है । चित्र के निचले भागमे तीन परिचारिकाये जल भरने के लिये घट लेकर श्रायी 
ह । दाहिनी श्रोर की पृष्ठभूमि बैगनी श्रौर बारईश्रोर कौ नीली है । दासियो के घाधरे श्रौर 
चोलियो व भ्रोढनी मे लाल, गहरे हरे श्रौर पीले रगो का प्रयोग हुभ्रा है । भ्राकार ८><८ ५ इच । 


चिन्न-परिचय 1 [ ३ 


पु० ४ चित्र ५ 
राजा-रानी का वन विहार 


चित्र की पृष्ठ भूमि नीलेरग कीरै! ऊपर के भागमे वनवृक्षोका दुद्यदहै। 
नीचे दो घोडो ्रौर दो पियो से युक्त रथ है) रथ के ऊपर शिखर है । उसके भ्रागे के ईषा 
भाग (धरो) पर सारथी बैठा है । सामने एक प्रग्रेसरसेवक दै । नीचेकेभागमे तुरही फूकता 
हृभ्रा एक पुरुष लाल धारीदार श्रगरखा पहने हुये चल रहा है । चित्र मे दाहिनी रोर एक 
-सिह श्रौर एक पुरुष दिखाया गया है । यह्‌ वन विहार के दृश्य से सगत है । चित्रमेरथका 
चौकोर विन्यास उत्तम है, जिसके भीतर के उपस्थ भागमे राजा श्रौर रानी भ्रकित किये.गये 
है 1 भ्राकार ८८५ इच । 


पु०५ चित्र ६ 
राजा-रानी को सुद्हेन मुनि का दन्ञंन 


पृष्ठभूमि कारग नीलाहै । मासोपवासी मुनि का शरीर पुष्ट बनाया गयादहै । 
उनके पीले एक वृक्ष है । वे दिगवबर है । उन्हे देखकर राजा ने हाथ जोडकर प्रणाम किया । 
राजाकाघधारीदार भ्रगरखा लालरगणकारहै। उसपरह्रेरग कापटकारहै। रानीकी 
साडी गहरे बेगनी रगकी है । उसके पीछिभी वृक्ष बना है । प्राकार ३०८५ इच । 


पु० ५ चित्र ७ 
राजा के श्रादेक्ष पर रानी घर को लौरी 


पृष्ठ भूमि हलके हरे रणको है । चिच्रमे दाहिनी रोर राजा प्रौर रानी वृक्षक 
नीचे खडे परामश्ं कर रहै है । दायी श्रोर राजा के श्रदेश से रानी मनि को श्राहारकरानेके 
लिये घरकोलौट र्हीहै। राजा का भ्रगरखा हलके बेगनी रग का सुनहुले बुदकोदार तथा 
पगड़ी लालदहै। रानीकी साडी नीली भ्रौर श्रोढनी तथा लहगे के सामने का पटका लाल दहै । 
नीचे की भूमि गहरे बेगनीरगकीदहै । प्राकार ४९५ इच । 


पृ०६ चित्र 
मुनि कौ पड़गाहुना भ्रौर कड़वी तृंबी का श्राहारदान 


हल्के हरे रग की पृष्ठभूमिमे मड्पके नीचे मुनि विराजमान है । सामने राज- 
पुरुष हाथ जोडे खडा है । मदिर की गुम्मट लाल रगकीदहै। नीचे बेगनी रग का वितान 
है । मुनि का शरीर श्वेत वणं कादहै। उनके वाये हाथमे पीठी है, रौर सामने कमडल रखा 
है । पीडे गोल (गेडुवा) तकिया है । राजा काश्रगरखा गहरेहरेरग क्रा है) चित्र के निचले 
भागमे रानी एक भ्रोर कडवी तूबी लिये हुये है, श्रौर उसके सामने काटने के निये श्रौजार 
सलाह, भ्रौर दूसरी भ्रोर रानी सनि को उसका प्राहारकरारहीहै) चित्र की पृष्ठ भूमि 
लालरगकीरहै, श्नौर ऊपर वेगनी रंग का वितान है । श्राकार ८९८५ इच । 


४ | [ सुगंघददमी कथा 
प° ७ चित्र ९ 
मुनि को पीडा श्रौर वसन 

पृष्ठ भूमि पीले रगकी ह । मनि खडी हरईमृद्रा मेह, श्रौर पीदचे एक लघु मनि 
पीी लिये खड है, समाचार सुनकर बहुत से भक्त भ्राये ह, जिनमे चार दिखाये गये है । 
उनमे दो के भ्रगरसे हरे, एक का हलका वेगनी तथा एक का लाल है। ऊपर दायी श्रोर 
जिनेन्द्र की वेदिकारहै, श्रौर नीचे बायी श्रोर मदिर मे जाने का प्रवेश द्वार है। भ्राकार 
५३ >६५ इच ॥ 


पु० ८ चित्र १० 
राजा का हाथ जोड़कर मुनि से क्षसा-याचना 
नीले रगकी पृष्ठ भूमि मे उद्यान का द्य । एक श्रोर मुनि, बीच मे राजा श्रौर 


उन के पीछे बाघ का श्रकन है । मुनि का भ्रग गहरा बगनी, राजा के श्रगरखेका लालश्रौर 
बाधका पीलाहै । भ्राकार ५२८३६ इच । 


प° ८। चित्र ११ 
राजा का कोध श्रौर-रानी का सौभाग्य-हुरर 
हलक हरे रग की पृष्ठभूमि पर गहरे बगनी रग से महल का प्रदशेन । रानी बैठी 
हुई श्रौर राजा खड ह । राजा ककेशा रानी का सौभाग्य लेकर उसे निष्कासित कर रहे है। 
रानी की साडी नीली श्रौर राजा का भ्रगरखा पीलेरगका तथा पटकानीलाहै। राजा के 
पीले मत्री म्रौर उसके पीछे एक चमर टोरने वाली भ्रनुचर है । उसके दारीरकारगनीलाव 
जाधिया लाल धारीदार है । श्राकार ५२८३२ इच 1 


पृऽ चित्र १२ 
रानी मरकर भेस हई 
चित्र की पृष्ठ भ्रूमिहलके हरे रगकी है । मडप की पृष्ठभूमिमे गहरा बेगनी 
रगं है । पापिनी रानी मन मे सोच रही है । उसके पीछे मडप से बाहर एकं भैस दिखाई गई 
है । भैस का रग गहरा काला है। भ्राकार ५८४ इच । 


पु० & चित्र १३ 
भस कीचड़ मे फसी ध 
चित्र की पृष्ठभूमि नीले रग की है । उसके ऊपर कीचड़ का तालाब गहरे बेगनी 
रग का, रौर उसमे फसी हुई मेस कले रगकीरहै । ्राकार ५०८२ इच। 


चित्र-परिचय || | ५ 


पुऽ १०५ चित्र १४ 
रानी ते मरकर घड़ियाल का जन्म लिया 
नीले रग की पृष्ठभूमि मेँ सरोवर श्रौर उसके पीछे बेगनी रगकी पृष्ठभूमिमे 
उद्यान दिखाया गया है । सरोवर मे म्ली, कच्श्रा श्रौर घडियाल दिखाये गये है । प्राकार 
५९८२ इच । 


पृष्ठ १० चित्र १५ ५ 
रानी ते मरकर सांभर की पापयोनि मे जन्म पाया 
नीे रग की पृष्ठ भूमि पर उद्यान का चित्रण, जिसमे पाच वृक्ष । बीच 
के वृक्षका रग हलका हरा श्रौरशेष का गहरा हरा श्रौर पीलाहै। साभर का रगभी 
पीला है भ्राकार ५३५८३ इच । 


पृ० ११ चित्र १६ 
रानी ने इगेन्धा चाण्डाल-कन्या का जन्म पाया 
हलकी नीले रंग की पृष्ठभूमि पर दो उद्यानके वृक्ष है । बीचमे एक भीमकाय 
चाडाल कन्याहै, जो हाथ में कुट्हाडी लिये एकं व्याघ्र पर प्रहार कर रहीरहै। उसका 
रारीर गहरे बेगनी रगकाहै। वह लाल रग की चोली श्रौर पीले रग का जाधिया पहने है । 
व्याघ्र का रग पीला भ्रौर धारिया लाल भौर बंदके काले है। भ्राकार ६८४४ इंच । 


पु० ११ चित्र १७ 
दुगेन्धा के विषय में गुरु से शिष्य का प्ररन 


नीले रग की पृष्ठभूमिपरदो वृक्षों वाले उद्यानका चित्रण है । दायी रोर 
श्रूतस्नागर मुनि बैठे है । सामने उनका सिष्य खडा है, गओ्रौर पापिनी चाडाल कन्या के विषय 
मे पूद् रहा दहै । गुरुग्रौररिष्य दोनोकाशरीर बेगनी रगकाहै। गुरु का भ्रासन लाल 
रगशक्राहै। ्राकार ६>४ इंच ।. 


पु० १२ चित्र १८ 
चाण्डाल कन्या का सुनि-दकश्लेन श्रौर धासिक भाव 


नीले रग कौ पृष्ठभूमि मे एक उद्यान है । वृक्ष के नीचे मुनि श्रौर उनके रिष्य 
खड़े है ! एक श्रोर चाडाल कन्या हाथ जोडकर मुनि की वदना कररहीहै। गुर-दिष्यका 
शरीर श्वेत रग का ग्रनौर चाडाल कंन्याकाबेगनीरगका दहै) चाडाल कन्याके पीठे जगल 
से लाई हई लकडियो का गटूठर है 1 मुनि ने चाडाल कन्या के पूवं जन्म का वृत्तान्त कहा 
भ्रोर उसने ब्रत धारण किये 1 प्राकार ७३५८६ इच । 


६ ] | सुगंघदश्षमौ कथा 


पु० १३ चित्र १६ 
उज्जयिनी मे सुदर्शन मुनि का उपदेश 


नीले प्ण को पृष्ठभूमि पर उद्यानमे एक भ्रोर लाल वस्त्रो से प्राच्छादित 
गुरु बैठे हँ । उनके सम्म्‌ख चार भक्तं हाथ उठाये व जोड उनकी वन्दना कर रहे है । भक्तो 
मेदोके श्रगरवे लाल, एककाह्रा तथा एक का श्रघोवस्त्र हरे रगकादहै। चारोकी 
पगडियो के रग व रचना भिन्न है । श्राकार ६>८५ इच । 


पृण १ र्ट चित्र २०५ 
रानी का मुनिदर्शन, पुवे-मव स्मरण भ्रौर मच्छल तथा राजा का मुनि से प्रन 
नीले प्रौर बेगनी रग की पृष्ठभूमि पर उद्यानमे एक श्रोर सदशेन मुनि वैठे है । 
उनके दशन से रानी को श्रपने पूवं भवोकास्मरण हूश्रा श्रौर वह्‌ मूच होकर भूमि पर 
गिर गयी । मुनि के सामने राजा प्रपनेदो भ्रनुचरो के साथ उसके भवान्तरो के विषयमे 
पुछ रहे है । मूनिकारग दवेत श्रौरराजाके श्रगरसेव पगडीकारग लाल है । उसके 
श्रनुचर हलके बेगनी भौर नीले रग के वस्त्र पहने हैँ । तीनो की पगडिया लाल रहँ नीचे 
दायी श्रोरके कोने मे मोर-मोरनी के चित्र है। राजा के पूद्धने पर मुनिने दिव्य वाणीसे 
रानी के पूवे जन्मो की क्रमिक कहानी बतायी, जिसे सुनकर राजा को श्राङ्चयं हृश्रा, भ्रौर 
राजा ने उस पापस मुक्ति का उपाय पृच्छा । भ्राकार ६०८५१ इच । 


पृ० १५ चित्र २१ 
विद्याधर का भ्रागमन 
नीले रग की पृष्ठभूमि पर विमान-स्थित विद्याधर । उसके सामने भ्राकार मे 
चन्द्रकला लिखी हई है । नीचे कई वृक्षो से भरा उद्यान है। उसमे बेठे हुये मुनि, राजा 
मनच्री ्रौर रानी को सुगधदशमी का उपदेशदेरहेटै। राजाकावेश हरेरगका, मत्री 
कालालरगका श्रौर रानी कापीलेरगकादहै, जिम पर काली रेखाश्रो से चौखानां 
बनाया गया है । भ्राकार ८४८६ इच । 


प° १७ चित्र २२ 
राजा-रानी को सेठ जिनदास श्रौर सेठानी का श्रभिवादन 


राजा-रानी उचे श्रासन पर बैठे है, श्रौर सामने से जिनदास श्रौर उनकी 
पत्ती अभिवादन कर रहे है । श्रासन से नीचे धरातलमे एक पलाना घोडा बनाहै। चित्रे 
मे राजा का महल श्रौर मडप दिखाये गये हँ । पृष्ठ भूमि कारग गहरा बेगनी व निचले 
भागकापीलादहै। राजावा भ्रगरखा हृलके बगनी रग का, रानी क्रा षाधराहराकाली 
धारियो वाला श्रौर चोली पीली लाल धारियो वालीदहै। सेठका भ्रगरखा लाल, पीले 
बुदको सहित व॒ सेठानी का घाघरा लालव हरी चोली तथा श्रोढनी बेगनी रगकी है। 


चित्र-परिचिय | [ ७ 


राजाके तक्ियेका रंग हरा श्रौर रानीके तकिये का हलका बेगनी ह । पीलौ पृष्ठभूमि पर 
घोड़ेकारगनीलारहैव पलाण बगनी धारियों से बनाया गया है, जिसकी गोट मे पीले 
रगके बुदके हँ । भ्राकार ८५५६ इच । 


पुऽ १८ चित्र २३ 
सेठ जिनदास श्रौर उनकी दहितीय पत्नी रूपिणी 


नीले रग की पृष्ठ भूमि पर एक श्रोर सेठ जिनदास बैठे ह । उनका भ्रगरखा हरे 
रगकाधारीदारश्रौरफंटालालरंग का है 1 उनके पीले उनकी दूसरी पत्नीका चित्र है, 
जो घर के भीतर बैठी है, सेठानी का घाघरा लाल भ्रौर चोली हरी व श्रोढनी बेगनी रग 
कीहै। बाहर उद्यान मे एक हरा वृक्ष है, जिसके कुछ पत्ते पीले पड़ गये है व पृष्ठ भूमि का 
रग गहरा बैगनी है 1 भ्राकार ७२८५९ इच । 


पृण १६ चिन्न २४ | 
सेठ निनदास का भिन्नो से परामक्ं 


हलके हरे श्रौर पीले रग की पृष्ठ भरूमिमे बैठे हए सेठ जिनदास श्रपने दो मित्रो 
से पराम कर रहे है सेठ जी का श्रगरखा गहरे बगनी रगकाटहै । सामनेदो पुरुषोमेसे 
एक का नीले रगकाव दूसरे का बगनी रगका है । तीनो व्यक्ति केमरमे पटका बधि है। 
भ्राकार ५>८३३ इच । 


पृऽ १६ चित्र २५ 
कल्या-जत्स 

हुलके हरे रौर पीलेरगकी पृष्ठ भूमि मे सेठ की पत्नी के कन्या-जन्म का 
द्रय है । सेठानी दाहिनी शरोर चौकी पर बैठी दहै। गोदमे कन्या है) सामने पुरणं घट लिये 
परिचारिका खडी है । वह बेगनी रग का सर्वाग चोगा पहने है) ्रोढनी का रग लाल है, 
जिस पर काले बुदके है । सेठानी का घाघराहरे रग का प्रौर चोली बेगनी रग की, त्था 
ग्रोढनी लाल रगकी है 1 कन्या का मूख श्याम वणं है, श्रौर उसका शेष रारीर लाल वस्त्र 
से श्राच्छादित है। भ्राकार ५>८४ इच । 


पृ० २० चित्र २६ 
रूपिणी का श्रपनी कन्या से पक्षपात 

पृष्ठभूमि का रग गहरा बेगनी है । दाहिनी ओर जिनदास गेड्वा तकिया 
लगाये बेटा है । उसका जामा श्रौर पगड़ी दोनो नीले रग के श्रौर दुपटरा बेगनी रग क्राहै। 
उनकी पत्नी कन्या से द्वेष करती है, भौर श्रपनी पुत्री को चाव से सब कुद लेती-देती है । 
सेठ यह सब देखकर खेद-चिन्न है । इस द्वितीय पूत्री का वणं काला रौर. वस्र हरा है । 
रूपिणी हलका बेगनी रौर पीला घाघरा ओरौर लाल चोली पहने है । उसका वणं इवेत है । 
भ्राकार ५२८३ इच । 


< ] [ सुगघदश्चमी कथां 


पु० २५ चित्र २७ 
सेठ नजिनदास सुगंधा साहित श्रलग रहने ल्गा 
हरी पृष्ठ भमि मे एक मरोर जिनदास सेठ, दूसरी भ्रोर सुगधा वटी है । उसकी 
पृष्ठ भूमि बेगनी है । सुगधा अ्रलग भ्रन्न-पान बनाने लगी, जिससे उनके पिता को सुख हुभ्रा। 
्राकार ५>८१ इच । 


पु० २१ चित्र २८ 
रूपिणी का कोप 
चित्र के श्राघे भागकी पृष्ठभूमि नीली भ्रौर भ्राघे भागकी बैगनी है । बीच 
मे जिनदास सेठ पीला वस्त्र पहने लेद-खिन्न खड ह । उनके पीछे उनकी दूसरी पत्री लाल 
चोली श्रौर पीला घाघरा पहने खडी है । दायी श्रौर रूपिणी क्रोध की मूद्रामे खडी हुई वस्त्र 
की भोली मे कं लिये है। उसका घाघरा लाल श्रौर श्रोढनी बेगनी रगकीहै । श्राकार 
५२८३ इच । 


पृ० २१ चित्र २६ 
राजा की सेठ जिनदास को द्वीपान्तर जने की श्राज्ञा 
हलकी बगनी पृष्ठ भूमि पर एक भ्रोर राजा बैठे हँ । उनका तकिया लाल श्रौर 
वेश नीला है । उनके सामने हाथ जोडेसेठ बेठादहैः जिसे वेद्रीपातर जाने का श्रादेश दे रहे 
है । सेठ की पगडी भ्रौर भ्रगरखा धारीदार पीले रगकेहै। भ्राकार ५८३३ इच । 


प° २२ चित्र ३० 
सेठ जिनदास हारा रूपिणी को श्रपने विदेश-गमन की सुचना 
नीले रग की पृष्ठ भूमि परसू्पिणी लाल रग के गेडए तकिया का सहारा 
केकर बैठी है । उसकी चोली लाल रग की, लहगा धारीदार हरे रश का श्रौर सितारेदार 
श्रोढनी बेगनी रगकीहै। सेठ का तकिया श्रौर पगडी लाल रहै, ्रौर श्रगरखा पीले रग का 
है, जिस पर लाल बरूटी की छपाई । प्राकार ५२८२३ इच । 


पु० २२ चित्र ३१ 
- सेठ जिनदास का प्रस्थान 
नीले रग की पृष्ठ भूमि पर जिनदास श्रौर उसकी पत्नी । सेठ पीला ्रगरखा 
पहने द्रीपातर को जा रहे हैँ । पीछे श्रजलि मद्रा मे खडी उनको पत्नी उन्हे विदा देरहीहै। 
स्वीकी श्रोढनी बैगनी रग की तथा घाघरा गह्रेहरेरगकादटहै । चोली श्रौर सामने का 
लटकता फडका लाल रगकादहै । भ्राकार ५>८३दइच। 


चित्र-परिचय | [ ९ 


पृ० २३ चित्रे ३२ 
वर का कन्था-दक्शन 

गुरपाल नामक कुमार विवाह कीदृष्टिसे कन्याको देखने के लिये श्राया । 
रूपिणी ने श्यामा को भ्रागे तथा सुगघा-को पी करके गुणपाल को दिखलाया । चित्र मे नीले 
रग की पृष्ठ भूमि पर महल का श्रकन है । उसमे नीली पृष्ठभूमिमे रूपिणी खड़ी है । उसके 
सामने गणपाल की भ्नोर मृहं करके सुगघा तथा श्यामा वटी हँ । दायी श्रोर नीली पृष्ठ भूमि 
मे गुणपाल बैठा है ) गुणपाल की पगडी श्रौर धारीदार भ्रगरखालालरंगकारहै, तथा हरे 
रग कापटका कमरमें वाधेदहै। इसके श्रासनका रग भी गहरा हराहै। कू्पिणीका 
लहगा लाल रगकारहै, जिस पर हरे रग का फड्काहै। कन्याग्नो मे सुगधा के वस्त्र लाल 
तथा इयामा के गहरे हरे है । श्राकार ६०८६ इच । 


पुऽ २४ चित्र ३३ 
विवाह मंडप, रूपिणी द्वारा सुगंधा का श्रपनयन 


नीले रग की पृष्ठभूमि मे विवाह मडप है। दाहिनी भ्रोर रूपिणी सुगधा का हाथ 
पकडकर उसे धरसे बाहर लेजा रही है । रूपिणी गहरे वेगनी रग की बुदकीदार श्रोढनी, 
धारीदार, पीली चोली तथा हरे रग का घाघरा पहने है, श्रौर उसके ऊपर हलके वैगनी रग 
का फड्काहै । सुगधा पीलेरगका घाघरा प्रौर लाल चोली पहने है । चित्र के निचे भाग 
मे गहरे रगके दो गेडुवे तकिये.रखे है । उन्हीके पासमे पीलेरग काएकच्गेरी सा कूड 
रखा है } श्राकार ८५८६ इच । 


पु० २५ चित्र ३४ 
रूपिणी ने सुगंधा को इमशानमे जा बेठाया 


नीरे रग की पृष्ठभूमि मे वैवाहिक भ्रायोजन का दुर्य । चारो दिशाश्रौ मे 
चार दीपाघारो पर दीप प्रज्वलित है, तथा चारो दिच्ाश्रो मे चार घ्वजाये लगायी गयी है। 
नीच मे सजी हुई सुगधा वटी है । उसकी धारीदार गहरे रग की चोली श्रौर लहगे पर 
वुदकियं ह 1 वह्‌ वेगी रग की ्रोढनी,मरोढेहै। सामने उसकी माता रूपिणी खडी है । 
कपट-हूदय रूपिणी ने सुगघा को इस रानि मे रेमशानमे रखा । श्राकार ६०५६३ इंच । 


पृष्ठ २५ चित्र ३५ 
रूपिरी का कपट शोक 
वैगनी रग कौ पृष्ठभूमि मे ; रूपिणी अरन्य दो मद्िलाश्रो के सम्मूख भूमरठ रो 
रही है किं सुगघा विवाहं के समय पता नही कहा चली गयी । रूपिणी सिर पर हाथ लगाये 
खेद प्रदशित कर रही है, तथा सामने वटी दो स्त्रिया उसे समभा रही है । तीनो सुस्नज्जित 


स्त्रिया घारीदोर लाल वस्त्र पटने है, ग्रीर गहरे वेगनी रंग की ग्रोढनी श्रोदेहै) ्नाकार 
६ >८२३ इच } 


१० | [ सुगंधदमी कथा 


पृष्ठ २६ चित्र ३६ 
महाजन की सहानुभूति 
दुगवा का समाचार सुनकर सबधी खिन्न हुए । चित्र की पृष्ठभूमि नीले रग 
कीट । एकम्रोर पीलीपृष्ठभरूमिमे लाल रग की धारीदार चोली श्नौर घाघरा पहने ह्रे रग 
के गेडए तक्रिये के सहारे रूपिणी वटी है । सामने गहरे हरे रग की पगडी श्रौर वुदकीदार 
चोगा पहने एक पुरुष खडा हृश्रा खेद व्यक्त कर रहा है । ्राकार ७>८ ३ इच । 


प° २७ चित्रं ३७ 
राजा-रानी 
नीले रग की पृष्ठभूमि मे ऊपर प्राधे चिन्न मे राजा-रानी बैठे है । निचे 
भ्राधे मे महल केदो द्वार दिखाये गये है । राजा गहरे रग का लम्बा चोगा पहने है, तथा सिर 
पर लाल पगड़ी है । पीछे हरा गेडुश्रा तकिया रखा है । रानी लाल रग के धारीदार वस्त्र 
पहने है, तथा बुदकीदार बेगनी श्रोढनी श्रोढे है । राजा ने भ्रपने महल पर से दमशान मे 
सुगधा को देखा श्रौर वह्‌ चकित रह्‌ गया । भ्राकार ७५८३ इच । 


पृ० २८ चित्र 1 
श्मशन मे राजा की सुगंघा से भेंट 
नीले रग की पृष्ठभूमि मे सुगधा बेटी है, तथा सामने एक हाथ मे शस्त्र लिये 
राजा प्ररन-मृद्रामे खडा है । ऊपर श्राकानमे चद्रमा खिलाहै। राजाका धारीदार चोगा 
भ्रौर पगड़ी बेगनी रगके है, तथा गले मे छापेदार दुपटृटा श्रौर कमर मे गहरे हरे रगका 
पटका बाधे है । सुगधा लाल रग की धारीदार चोली रौर श्रधोवस्त्र पहने है, तथा बगनी रग 
की श्रोढनी श्रोढे है । म्राकार ७२८५१ इच । 


पु० २९ चित्र ३९ 
युगधा का स्वयंवर 

राजा ने सुगघा से उस्षके पिता के द्वीपान्तर जाने तथा विमता रूपिरी द्वारा वर 
की प्रतीक्षा मे रमशान मे श्राने का समाचार सुनकर स्वयवरण करना स्वीकार कर लिया । 
गहरे बेगनी रग की पृष्ठभ्रुमि मे उचे पीले धारीदार मूढे पर सुगधा बैठीहै, श्रौर सामने 
स्वीकृति रूप हस्त-स्पदं करता हुभ्रा राजा खडा है । राजा हल्के बैगनी रंग का चोगा पहने 
है, तथा दाहिने हाथ मे शस्त्र लिये है । सुगधा के वस्त्र लाल रग के रौर भ्रोढनी गहरे बगनी 
रगकीदैः जिस पर सफेद बुदकिया हँ । भ्राकार ६८५१ इच । 


चित्र-परिचय 1 [ ११ 


पु० ३० चित्रे ४० 
राला श्रौर 'युगंघा पति-पत्नी के रूपमे 
राजा ने सुगधा के साथ विवाह कर लिया । नीली पृष्ठभूमि मे राजा श्रौर 
सुगधा है । राजा ने सुगधा को गोद मे बिठाकर गले मे हाथ डाल रखा है । राजा लाल रग 
का धारीदार चोगा पहने है । सुगघा के वस्त्र पीले रगके है, भ्रौर वहु एक बहुत भीनी 
-श्रोढनी श्रोढे है! दोनों श्रोर दो घ्वजाये हैँ । म्राकार ५द>८४ इच । 


पु० ३० चित्र ४१ 
राजा का सुगंधा को भ्रात्म-परिचय 
सुगधा के यह पुने पर कि वह्‌ कौन रहै, राजाने अपने को ग्बाला(महिषीपाल) 
बताया । नीली पृष्ठभूमि मे दो गेड्ए तकियो के. सहारे राजा श्रौर सुगधा श्रांमने-सामने बैठे 
है । दोनो के धारीदार वस्त्र लाल रगके है, तथा राजा गहरे ह्रे रग का पटका कमरमे 
बाधे है । सुरगंघा गहरे बेगनी रग की बुदकीदार भ्रोढनी भ्रोढे है । भ्राकार ५१८३९ इच । 


पृ० २३१ चित्र ४२ 
सुधा का राजा को रोकना व राजा का श्र्रवासन 

नीले रग की पृष्ठभूमि मे सुगघा तथा राजा बैठे है । राजा गहरे बैगनी रग 
का चोगा पहने है, जिस प्र पीले रग का छापा है । सुगघा के वस्त्र गहरे हरे रगशके दै, तथा 
बेगनी रंग की छपेदार भीनी श्रोढनी है । घाघरेके ऊपर लाल रग का फड़का है) प्राकार 
५>८३द टच । 
पु० ३१ चिच्र ४३ 

राजा की बिदाई 

नीली पृष्ठभूमि मे सुगधा श्रौर राजा खड है । उसका दाहिना हाथ सुगधा के 
दाहिने हाथ परह) राजा सुगधा को पुन भाने का श्राश्वासनदेताहै। राजा का धारीदार 
भ्रगरखा लालरगकारहै, तथा कमर के पटके प्रौर शिरो-बन्धन का रग गहुरयाहराहै। 


सुगघा का घाघरा लाल, सामने का फडका गहरा हरा तथा बुदकीदार श्रोढ़नी बैगनी रग की 
है । श्राकार ५८३ इच । 


पु० ३२ चित्र ४४ 
राजा हारा सुगधा का श्रलंकररण । 


नीली पृष्ठभूमि मे राजा सुगधा को श्राभूषण पहना रहा है । राजा का अ्रगरखा 
गहरे हरे रग का हैः। उसके पीे एक गेड्भ्रा तकिया रखा है । सुगधा पीले रग के वस्त 
पहने है, जिनपर लाल धारिया है । प्राकार ५१ >८३१ इच । 


१२] [ सुगंघदहामी कथा 


पुऽ ३२ चित्र ४५ 
सेठ श्रौर सेठानी की सुगंधा के श्रलंकारों के विषय में चिता। 
सेठ विदेश यात्रा से लौटकर सुगधा के पास श्रागूषण देखकर व्यग्र हुभ्रा । नीली 
पृष्ठभूमि मे सुगधा हाथ जोड़े खडी है । सामने बेगनी रग की पृष्ठभूमि मे सेठ जिनदास 
ग्रौर रूपिणी गेडए तकिए के सहारे बैठे है । जिनदास्र का श्रधोवस्त्र लाल रगका धारीदार 
तथा रूपिणी के वस्व गहरे हरे रगकेदहँ। सुगधालाल रग की चोली श्रौर लहगा पहने है 
व पीले रग काफटकाहै। वह बैगनीरगकी बुदकीदार श्रोढनी श्रोढेहै । श्राकार ५१५८४ इच । 


पु० ३३ चित्र ४६ 
श्रलकारों पर राजा की मद्रा देख उनकी चिता बढ़ी । 
हरे रग की पृष्ठभूमि मे सेठ जिनदास तथा रूपिणी बेडे-बडे गेड़ए तकियो के 
सहारे बेठे है, श्रौर दायी श्रोर सुगधा खडी है । सेठ जिनदास रूपिणी से कहु रहा है कि इन 
म्राभूषणो पर राजाकी मुद्रा है, पता नही किस चोर ने सुगधा को लाकर दिये है। सेठ 
का धारीदार भ्रगरखा श्रौर पगड़ी तथा सुगधाके वस्त्र लाल रग केह । रूपिणी के वस्त्र 
बेगनी रगके है प्राकार ५१८३ इच । 


पु० ३३ चित्र ४७ 
सेठ जिनदास ने जाकर राजा को यह्‌ वृत्तान्त सुनाया । 
हरे रग की पृष्ठभूमि पर एक श्रोर राज-प्रासादमे गेडए तकिए के सहारे राजा 
बेठा है तथा सामने हाथ जोड सेठ जिनदास खडा है । दोनो के प्रगरखे धारीदार तथा बेगनी 
रगकेहै। सेठ की पगड़ी लाल रगकी है, प्राकार ५१५८५४३ इच । 


पु० ३४ चित्र ४८ 

राजा दारा भोज के भ्रायोजन का सुफाव श्रौर सेठ की प्रसन्नता 

नीली पृष्ठभूमि मे श्रजलिमुद्रामे सेठ जिनदास खडा है, तथा सामने भवन मे 
लैगनी पृष्ठभूमि मे गेड्ए तक्यि के सहारे श्रादेद मुद्रा मे राजा बेठाहै। राजा का भ्रगरखा 
धारीदार तथालाल रंगकारहै, तथासेठका बगनी रग का । भ्राकार ६८४ इच। 


पु० ३ चित्र ४६ | 
भोज का श्रायोजन 
हरे रग की पृष्ठभूमि मे भोज के लिये श्रतियिम्रायेर्है। बायी भ्रौर सेठ जिनदास 
हाथ जोडे खडा है, श्रौर सामने चार पुरुष बैठे है । इनमे दो के वस्त्र लाल श्रौर पगड़ी नीके 
रगकीरै, तथादो के वस्त्र पीले रगकेरहै। 


चित्र-परिचय ] | [ १३ 


पुण २३५ चित्र ० 
भोज मे राजा भी ल्ामिक हुश्रा 
नीले रग की पृष्ठभूमिमे चित्रके ऊपरी प्रधेभागमे बायी श्रोर भवनमे सुगधा 
गेड्वे तकिथे के सहारे बैठी है, तथा दाहिनी भोर राजा हाथमे जल भरा घट लिये खडा 
है । सुगधाने कहा कि वहु केवल पैर धोने पर श्रपने वर को पहचान सकती है । भ्राकार 
५२>८४ इच । 


प° ३५ चित्र ५१ 
सेठ जिनदास द्वारा श्रभ्यागतों क्रा। स्वागत 
पृष्ठभूमि बैगनी रगकीहै। एक भ्रोर जिनदास हाथ जोडे खडादहै। सामने तीन 
व्यित प्राश्चयं मुद्रा मे बैठे हँ । जिनदास हलके बेगनी रग का श्रगरखा पहने है । एक पुरुष 
काचोगालाल रगकाह जिसपर धारीभश्रौर बृदकियादहै, एक का बेगनी रगकरा। तथा 
एक की धोती लाल है । सबकी पगडियां लारुरगकी है । प्राकार ५१८३३ इच । 


पु० ३६ चित्र ५२ 
चररणस्पशं से पति की। पहचान संबंधी योजना से सभी को श्रारच्यं 
बेगनी रग की पृष्ठ भूमि पर दो पुरुष तथा दो स्त्रिया प्रामने-सामने भ्राइचयं 
मृद्रामे खडी हैँ । एक पुरुष गहरे, तथा दूसरा हलके हरे रग का श्रगरखा पहने है । दोनो की 
पगबियां लाल रगकीहै। एक स्त्री गहरे हरे रगकी चोल भ्रौर लाल रग का लहगा पहन 
है, जिस पर स।मने हरा पठ्का है। दुसरी लालरगकी चोली प्रौर गहरे हरे रग का घाघरा 
पहने है, जिस पर लाल पटका है । भ्राकार ५१ >८३३ इच । 


पु० ३६ चित्र ५३ 
पर धोने पर पति की पहिचान 

पृष्ठभूमि नीली स्गकीदहै । बायी भ्रोर गेडए तक्यि के सहारे सुगधा बैठी है । 
इसकी चोली श्रौर घाघरा धारीदार लालरगकारहै, तथा बेगनीरग की दापेदार भीनी 
श्रोढनी है । सामने चौकी पर राजा खडाण्है। उसके पैर धोने के लिये जल भरा टोटीदार 
कलश रखा है । राजा की पगड़ी भ्रौर धारीदार भ्रगरखा लालरगका है, जिस पर सफेद 
वृदकिया है । राजा के पीछे एक चामरग्राहुणी परिचारिका खड़ी है ¦ इसकी चोली श्रौर 
घाघरा पीले रगके है" तथा श्रोढनी श्रौर पटका हलके हरे रगके है । प्राकार ५६८५ इच । 


पु० ३७ चित्र ५४ 
राजा हारा सुगधा के पाशिग्रहुर की स्वीकृति 


सेठके महलमे पीली पृष्ठभूमि मे राजा गेडए्‌ तक्रिये के सहारे वैठाहै। 
्रधोवस्त्र हरा धारीदार है, रौर पटका बेगनी रगका है । सामने सुगधा खडी है। 


१४ | [ सुगंघदहयमी कथा 


उसका घाघरा हरा, धारीदार, चोली श्रौर पका लाल, व श्रोढनी फीनी लाल धारियो की है । 
ग्रन्त.पुर मे उसकी विमाता रूपिणी बैठी है जो इस वृत्तान्त से प्रसन्न नही है । उसके वस्त 
लाल व ्रोढनी बगनी रग की है, व पृष्ठभूमि हलके बगनी रग की है । रकार ६१८५ इच । 


पृ० ३७ चित्र ५१५ ः 
सुग॑धा के सौभाग्य की स्त्री-समाज में प्रक्षसा 

नीली पृष्ठभूमि मेः चार स्तिया परस्पर वार्तालाप कररही है) एक का 
प्रधोवस्त्र हरा धारीदार भ्रौर चोली बेगनी रगकी है। दूसरी श्रौर चौथी का श्रघोवस्तर 
गहरे बेगनी रग का है, रौर चोली हलक्री बेगनी । तीसरी का श्रधोवस्त्र लाल, चोली हरी व 
ग्रोढनी बेगनी बुदकीदार है । श्राकार ६>८२१ इच । 


पुऽ ३८ चित्र ५६ 
सुगधा का श्युंगार 
सुगधा वस्नाभूषणोसे भ्रलकृत की जा रहीहै। पृष्ठभूमि गहरे बैगनीरगकी 
है । बेटी हई सुगघा तथा उसके पीछे खडी परिचारिका के वस्त्र लाल धारीदार श्रौर श्रौढ्नी 
बेगनी रग की बुदकिथोदार है, उनके माथे पर कूकुम की रेखा है । ्राकार ५८३ इच । 


पु० ३८ चित्र ५७ 
सुगधा का अभव 

पीनी पृष्ठभूमि में सुगधा कमलाकार प्रासन पर एक बडे ह्रे गेड्ए तकिये के 
सहारे बैठी है । बाज्‌ मे एक रर लाल तकिया लगा है । उसके वस्त्र हरे रग के धारीदार 
ग्रौर श्रोढनी बैगनी रगकी बुदक्रियोदार है, जिसके ऊपर पुन. फनी भ्रोढनी है । उसका 
दाहिना हाथ श्रादेश समुद्रा मे है । सामने परिचारक भ्रभिवादनमुद्रामे खडाहै। वस्वलाल 
धारीदार श्रौर पटका गहरा हरा है । पील परिचारिका चमर ढोल रही है। वह्‌ लाल 
ग्रन्तर्वासिक के ऊपर गहरे हरे रग का चोगा पहने है । ्राकार ५१८४ इच । 


पु० ३६ चित्र ५८ 
सुगधा का राजा के साथ विवाह 
नीले रग की पृष्ठ भूमि पर नीचमे ्रामने-सामने मुख किए विवाह्‌वेशमेव 
पाणिग्रहण मुद्रा मे सुगधा प्रौर राजा खड है । सुगघा के पीचेदो तथा राजा कै पीछे तीन 
स्त्रिया विवाह ्रायोजन मे शामिल होने के लिये ्रायी खडी ह । सुगधा श्रौर राजाके वस्त 
लाल रगकेर्है। सुगधा हरे रग की फनी ग्रोढनी ग्रोढेहै। चित्र मे नीचे एक स्त्री श्रौर एक 
पुरुष नगाडे बजा रहे है । भ्राकार ५>८५ॐ इच । 


चिन्र-परिचय || [ १५ 


पु« ४० चित्रे ५६ 
विमाता के श्रपराधों के लिये सुभंधा हारा राजा से क्षमा-याचना 


नीडे रग की पृष्ठ भूमिपरदो प्रासादो काश्रकन है । दाहिनीश्रोरके प्रासाद 
की पीली पृष्ठ भूमि मे सुगंधा राजासे रूपिणी के व्यवहार के लिये क्षमा माग रहीहै। 
राजा नीले रण के बड़ गेडए तकिए के सहारे वेठा है, भ्रौर उसके सामने सुगधा खडी 
राजा का भ्रगरखा लाल रग काधारीदारहै। वह कमरमेहरे रग का पटका बाधे 
है । सूगधा पीले रग की चोली तथा लाल रग का घाघरा पहने है, जिस पर पीला 
उसकी श्रोढनी बैगनी रग कीहै। चित्रमे दायी रोर प्रासाद की बेगनी पृष्ठ भूमिमे रूष 
मह्‌ फेरे खडी है । उसकी गओ्रोढनी बैगनी चपिदार तथा श्रन्थ वस्वलालरगके 
प्राकार ७>८४५द इच । 


६ ध 
प° ४१ चित्रे ६० 
सुगधा राजा की पटरानी हुई 


नीले भ्रौर बेगनी रग की पृष्ठ भूमि पर राजभवन मे काष्ठासन पर राजा श्रौर 
पटरानी सुगधा बेटी है । पीछे एक परिचारिका खडी है । राजा काश्रगरखा धारीधार लाल 
रग काह । सुगधाकी चोली गहरे हरे रगकी तथा घाघरापीलेरग का है, जिस पर 
द्धापेदार पीला पटका है । श्रोढनी का रग वेगनी है । श्राकर ८८५६ इच । 


प° ४२ चित्र ६१ 
गंधा की जिन-भकिति 


पटरानी सुगधा जिन-मदिर मे प्रतिदिन धमं-साधन के लिये जाने लगी 1 नीले 
रग की पृष्ठ भूमि पर जिन-मदिरमे तीर्थकरः देव विराजमान रहै, तथा उनके बायीश्रोर 
ग्रजलि मूद्रामे सुगधा खडी है । दाहिनी भ्रोर तीन दिगबर मुनि खड हैँ) मंदिर के शिखर 
पर कलश है । प्राकार ६२४ इच । 


प° ४२ चित्र ६२ 
सुगंधा का शास्त्रानुराग 

बेगनी पृष्ठभ्रूमि पर मूनिराज धर्मोपदेश कर रहे है, तथा हाथमे शास्त्र 
लिये भ्रजलिमुद्रा मे सुगधा खडी ह । उसके पीछे तीन श्रौर स्तिया प्रजलिमृद्रामे खडी है । 
मूनिराज का शरीर हलके पीत वणका है। सुगवाकी चोली प्रौरघाधरालालरगका 
तथा पटका गहरे हरे रग का रहै । वह्‌ हर्के बगनी रग की बुदकी दार ्रोढनी भ्रोढे है । सुगधा 
के पीछे खडी स्त्रियोमेएककौ चोली लालरगकी तथा घाघरा नीले रगकादहै, जिसपर 
पीला पटका लटक रहा है । दुसरोस्ी की चोली ग्रौर घाघरा हरे रग का तथा पटका लाल 
रगक्राहै । तीष्तरीस्त्रीकी चोली गहरे हरे रग की तथा घाघरा पीलेरंगकराहै, जिस पर 
लाल पटका लटक रहा है । ्राकार ६३८४ इच । 


१६ ] ष [ सु्धदहामौ कया 


प° ४३ चित्र ६३ ॥ 
दवागसन 
नीली पृष्ठभूमि पर जिनमदिरमे तीर्थंकर देव विराजमान है । मदिर के बैगनी 
शिखर पर पीला कलश तथा ध्वजाये है । ऊपर श्राकाश्च मे एक विमान-स्थित देव है। 
विमान मे लाल ध्वजाये तथां घटिया लगी है) उस्म बेठे देव के वस्र धारीदारदै, भ्रौर 
मुकुट लाल पीला है । सुगधा अ्रौर देव ने तीर्थकर कौ वदना की । प्राकार ०१५८ ५ इच । 


पुण ठ चित्र ६४ 
सुगधा शरोर देव का चुगधक्श्ञमी ब्रत के फल के विषय में वार्तालाप 

देव ने सुगधा को भवान्तरो की बात बतायी कि सुगध दशमी ब्रत के प्रभावसे 
वह देव हुभ्रा दहै, श्रौर उसी ब्रतके प्रभाव से वह्‌ सुगधा हई दहै । लाल रग की पृष्ठभूमि पर 
पीले फर्श पर गहेदार तकियो के सहारे सुगधा भ्रौर देव बैठ ह । सुगधा को देव कहु रहा है 
कि वह्‌ निरन्तर जिनदेव कौ भ्राराधना-पूजा करे करावे । देव के वस्त्र लाल रगके तथा 
सुगधाके हरे रगकेहै। 

चित्र के निचले अ्रधंभाग मे बेगनी पृष्ठभूमि पर लाल फशं पर सुगधा बैठी है, 
श्रौर सामने वहु देव एक हरे रग का दिव्य वस्त्र प्रदान कर रहा है) भ्राकार ६>८६ इच । 


पु० ४५ चित्र ६५ 
दव स्तषा प्रयाख 
सुगधा को दिव्य वेस्तरभ्रौर प्राभूपर देकर देव चला गया । नीले रग की पृष्ठ 
भूमिमे ऊपर ्राकाश्च पे विमानमेबेठादेवजारहाहै। देव के वस्त्र लाल छपिदार, पटका 
हरा तथा सुक्रुट हरे रगकादहै | श्राकार ८८४ इच । 


पु० ४५ चित्र ६६ = 
सुगंध। की स्याति व लोकं त्रियतता श्रौर सम्मान 
सुगधा का भभिवादन करती हुई तीन स्त्रियाखडी है । सृगधा लालरगकौ 
धारीदार चोली तथा हलके रग का घाघरा पहने है, जि पर लाल रग का पटका है वह्‌ 
बैगनी रग की भीनी श्रोढनी श्रोढे है । श्रन्थ स्त्रियो के वस्त्र क्रमश. बेगनी श्रौर लाल, बगनी 
ग्रौर हलके हरे तथा लाल प्रौर गहरे हरे रगके है । प्राकार ९०५९५ इच । 


पृ० ४६ चित्र ६७ । 
ग्रथ-समपरप 
लाल रग की पृष्ठभूमि पर भ्रासन पर ग्रथ-रचयिता श्रौ जिनसागर के गुरु 
भद्रारक देवेन्द्र कीति विराजमान है । उनके दाहिने हाथ मे समपित ग्रथदहै। सामने हाथमे 
पीद्धी लिये जिनसागर खड है । गुरुके शरीर का रग गहरा बेगनी तथा जिनसागर का हुलका 
पीला है । जिनसागर का म्रधोवस्त्र हरे रग का धारीदार है । ब्राकार ५१८४ इच । 
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